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साथ साय Garay 


दे रक्षा. प्रपतन में सीधा सहयोग देते के लिए इस्पात उद्योग ने उत्पादन बढ़ा दिया है वथा रोलिंग मिलों 
jer 


ण-कार्य बयो में प्राजंइ्य Shade कुर दिया wie i सेमा के कोम में आने बाली मौटरगाड़ियों 

मे stration हो गया है। estat उद्मीव की क्षमता में भी बुद्धि को गई है । बिंजलों संयंत्रों 

ब भालू करने का काम तेजी मे हो रहा है। संकट कालीन उपयोग के लिएं जमेरेटर Rel का एक पृथक सं हरू 

` बनाया जा रहा है। रेलवे के बर्कशापों मे से प्रधिकाधिक माल-डिब्दे बमकर निकल रहे हैं। wda महत्व: 
A NT प्रत्य सडको को AZAT व ग्राधुरिक बनाया जा रहाँ GA 


at mamari से रक्षा-सामठ की acy मीव तेयार हो रही. है । 
इस नहान कार्य में मत, बचने और फर्म झे BT मूरा सहयोग दीजिए । 


i | 


योजनाको ह सारत की रक्षा-व्यवएथा को 


बनाइये Yee कीजिए 
न॑ सहारनपुर 
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भगवान राम के पूर्वज, 
एक राजा ने गन्ने की खोज की | 
उनका नाम पड़ गया FRAT, 
@ की खोज करने बाला- 


प्छ] 


उस गन्ने को लोगों ने चूमा, तो 
उन्हें एक agga sae भिला- 
एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और 
यों संसार में मिठाई का जन्म हुआ । 
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[oo 


आज गुड़ से लेकर लेमनजूस 
तक गन्ने का परिवार फेला हैं 
ओर गन्ता हमारी सभ्यता, के 
विकास का एक अध्याय है ! 


| [| 


* 
कोशिश कीजकिये- 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में 
कुछ नयापन ला सकें ! 


deme 


“DSS 
i aS 
| 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 


अपर दोआब शुगर मिल्स 'लिमिटेड,. 


eS) 


Ea) 
A nnl. 


| | 
| शामली (मुजफ्फरनगर) a 
033) SF SHag ~ 
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| आपको बचत ही आपके gaaman सी | 
il सबसे बड़ी गारंटी हूँ । | 
5 सोच विचार में समय नष्ट a aian | | : 
| kd i 
| आज ही से पेसा बचाना प्रारभ की लिक 

तथा a E 
अपना धन 5ष्ट्रीय बचत योजना में लगाइए ! || 


खर्‌] दिय il 
१२ adia राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रीमियम इनामी बांड * |] 
१० वर्षीय सुरक्षा डिपाजिट प्रमाणपत्र 
श्र 
रायकर रहित बढ़िया ब्याज प्राप्त करने के साथ ही 
देश को ग्रधिक समृद्ध बनाइए | 
पूरी विवरण क लिए कृपया जिल्ला संगठन FAT 
राष्ट्रीय बचत स सम्पक स्श्रापत कर्‌ । 


सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 
भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं ! 


तीनों को सढ़ा ध्यान में राखिए 
afgat तथा दूसरे उपयोग में आने बाला १० नं० से 
४० do तक का बढ़िया छत 
aq 
भारत भर मं प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड़ा, धोती, 
चादरः मलमल व रंगीन कपड़ों के 
निर्माता-- 


ae कृष्णा Araza मिल्स 


१ 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
रजिस्टर्ड afea: चांद होटल, चाँदनी चौक दिल्ली 


c= 
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cacata 


oe 
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EAS 


= F संचालक संचालक j 
सेंट आनन्द ga aaa सेठ सुशील कुमार faza 
. फोन---३१ ३, ३६७, १३० तार--2क्ष्सटाइर्स 


‘OSS 


जुलाई १३६४ ; नया जीवन 
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एक दिन ng ने कया कुछ Fal, 


कि श्यामू भी वेकाबु होगया, 
दोनों में gaa छिड़ी 


झोर दोनों बरचाद हो गए | 


J 


रामू और श्यामृ दो सगे भाई, 
राघू स्वभाव का T, 


aig शान्त Geis, 


Sed 
CRA 


दोनों का परिवार समृद्ध 
x 
याद्‌ रखिये कि 
स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है ! 


संदा मौठें रहिए ! 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
गंगा शुगर कारफोरेशक लिमिटेड 
देवबन्द ¦; उत्तरप्रदेश 


जनरल मेनेजर--बी० Mo कोहली 
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ज़रूरी जानकारी 


प्रकाशन का समय-महीने का प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के maan भी 

पहुंचे, तो सममिए कि आपका अङ्क 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं प्रौर 
उसके लिए कार्यालय को कार्ड लिखिए।_ 


विचारों का ब्रिइवविद्यालय 


५ à श्रारम्भ- १६४० 
वर्षं भर का मूल्य पाँच रुपये ale 


साधारण प्रति का पचास नये पैसे हे। 


SEA न्‌ MAB सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 
वाषिक विदैषांक का मूल्य दो रुपया है। 


® 


I SEER E 


लेखकों से प्रार्थता है कि उत्तर या 
रचना की वापसी क्रे लिए टिकट न भेजें 


श्रौर अपनी प्रत्येक रचना पर ग्रन्त में ues 
अपना पूरा नाम-पता अवश्य लिखें। BAA 


एक Ala के भीतर ही बुक-पोस्ट दे 
उतकी रचना या स्वीकृति/ग्रस्वीकृति 
का पत्र और रचना BIA पर AS 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएगा | 


हमारा काम यह नहीं है 


श्रस्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नहीं को 


जातीं। हाँ, बड़े लेख श्रौर कहानियाँ, 
जिनकी नकल करने में दिक्कत होती है, 
निश्‍चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 


“नया जीवन” में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएं, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 


कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागी 
ai का फालतू समय चेन से 
काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 
क! मैखाना हर समय खुला रखें ! 


\ 


हमारा काम हलो यह है 


-मनोरंजक, मागं-दशंक और प्रे रणापूर्ण ! कि इस विशाल देश के कोने-कोने में 


फले भन-साधारण के मन में विश्व ङ्क लित 
वर्तमान के प्रति विद्रोह ग्रौर भव्य भविष्यत्‌ 
के निर्माण के लिए श्रम की भूख जमाएं! 


“नया जीवन' घन-साघन पर नहीं,साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को 
वह प्यार-मान दे सकतष्हे, चन नहीं । 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की ग्रावश्यक प्रार्थना है | 


N, 


EDD BO SD DS Sd PAS rs SY ra Lo a D d ar A ETa ५३ WE 


'नया जीवम' में उन चीज़ों के ही ESL 
विज्ञापन छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, जोलाई १६६४ 
स्वास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। iy 

e संचालक 


तार का पता “विकास प्रेस” ate 
फोन नं० १५३ है । 


सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का बता-- 


सम्पादक 
'मघा जीवन” # सहारनपुर # Jo To 


= 
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में मनुष्य हूँ सुके कहाँ बिराम हे! 
बहते जल को क्या बाँध गे ! 


राप्ट्र-चिम्तन ? 


कूड़ा घर के पास कुर्सी बि 
आशावादी दृष्टि कोण का महत्व ! 


श्री रमेश नूतन : एक उभरता- 
कला साधक | 


किसका भविष्य देखूं? 


अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफ़र? 
gaia के बन्दी गृह की ओर ! 


पुस्तकपरिचय 


अपने पढ्ने के कमरे में 
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Al उदय शंकर भट्ट 
c e ९ A 
२५४५ Zo सरकारी क्वाटेस करोल बाग, 
az दिल्‍ली 9३७ 


श्री सुरेशा चन्द त्यागी एम, ए, 
द्वारा श्री एन० भट्टाचार्य ११, यासीन 
मंजिल, बेगम बाग, मेरठ . ४३६ 


सम्पादकीय ५३७ 

आ कन्द्देयालाल मिश्र प्रभाकर? ४४१ 
Slo राम चरण महेन्द्र, गवनेमेंट 

कालेज कोटा, (राजस्थान) ४४५ 

श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? ४५ 

a e 

औसती प्रमोद दत्ता, 


द्वारा मेजर आर. सी. दत्ता, ) 
नंद कुटी) घासी टोज्ना,।मु गेर ४४३ 


श्री हरे कृष्ण देवसरे, अरुख कुटीर, ४५८ 
मिलिटरी लाइन्स, रींवा 


स्तस्भ | Bau 
स्तम्भ 2६६ 
हर 
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ब कुटिल जगत को एक निमिष भी 

भाई नहीं सरलता मेरी, 

ह मेरे पथ पर शूल बिछाकर 

ते जग करता मेरा श्रसित्रन्दन ! 
धन्यबाद दू तो केसे दू- 

ज कौन भला fama करेया, 


a हृदय चीरकर भी दिखला डू, 

तब भी जग उपहास करे; 
को कांटों पर चलने का मुझको 
क्या बाधेंगे | पहले तो ग्रभ्यास नहीं था, 


लेकिन जग के उपहासों ने 
छीना थकित ont का कस्पन | 
पथ की बाधाएँ सिखलातीं, 
कर्मशील रहता जीवन में, 
ठोकर लगी कि घबरा गए, बहते जल को क्या बांधेंगे, 
ait बस बंठ गए पाँव amar, सिकता के तट निज aaa में; 
तम से लड़ने को मिट्टी का 
छोटा-सा दीपक काफ़ी है, 
तेल शून्य है WAL ग्राज तो 
कल पाएगा ag स्नेहाचंन ! 


श्री सुरेशचन्द त्यागी एम. ए. 


बिसी ने भूल बताई, राह दिखाई 
fs gan उठे साक मुह सिकोड़े; 
मंजिल, लक्ष्य, सफलता, सिद्धि 

ऐसों से सदा दूर ही टूर रहतो है- 
कहूं वे सदा Hed हैं, चढ़ते ऋभो नहीं ! 


सुरेश चन्द स्वापी, 5 सावन की बोछारों के हित, 

न aay सोंकिया पहुलबान, _ धरती को तपना पड़ता है, 

न वेसा उसमें प्रभिसान- पुनस का. qra पाने को, 
ठोकर खाए, तो nia खोलकर देखें हिमकर को कटना पड़ता है; 
श्रोर राह बताम्रो तो धन्यवाद = ; पावक में तपकर a देता 


तभी तो ag उच यात्रियों में एक, 
जो कल से oe और भ्राज से कञ्ज 


सोना अपनी कठिन परीक्षा 
विषधर at डोरी बिन होता 


TN oe : 
Seu ही बढ़ते रह नहीं guga सागर-मंथन ! 


s ® 
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विश्राम 
> A, ~ es í 
age Grant भट्ट 5 B : 
मैं हूँ सुके कहाँ विश्राम हे! 
आंखों में दै सुबह, पीठ पर शाम R !! 


दो सांसों से भविष्य का पट बुन रहा, में मिस्त्री हूं, मुझे बनाने घर नए 
टो हाथों से नई . ज़िन्दगी ga रहा । नई ऊामी पर हवामहल सुन्दर नए। 
अकता हूं चलने को बढ़ते पर हैं, नई नींव में Sz नई गारा नया. 
व्यर्थ सांस खोने से मुझ को वेर है। हवादार खिड़की छ? चोबारा नया। 
आसमान को RM मेरा - चूसता, जहां हवाये सभी जगह से आ सके, 
aqi में रहने को मन भूमता । नई किरन के संग रोशनी ना सके। 
नई सुबह आ नई femme खोलती, कमरे खुले जहां सब आकर अट सके, . 
as ज़िन्दगी नए स्वरों में बोलती । हों विवाद, पर तन से मन से सट सक । झू 


ae. 
ihe 


मैं मनुष्य हूं मुझे काम ही)काम हे ! 
में मनुष्य हूं मुझे कहाँ विश्राम है !! 


a 


` मेँ डाक्टर हूँ रुग्ण प्राण-परिवार है, नई जिन्दगी में मधु-रस भरना मुभे, 
करना मुझ को मानव-मन उपचार है। भूख अभाव दुखों का विष हरना मुझे । 
में कवि हूं गीतों के रवि-शशि जल उठें, तर्क विवाद सभी निर्णय के द्वार हैं, 


` `: X 
पैर जमीं पर पड़ी लाश के चल उठं। ओछे मन के लिए किन्तु बेकार El 
{ 


ओ! gt के प्राण हिमानी गल उठें, में मजदूर मुझे भरनी हैं खाइयाँ 
ay यौवन में दल बादल वलवल उठे । सुभे हटानी होंगी भय-परछाइया । 
मैं गायक g गीत सुनाने हैं मुझे, नई शक्ति ले नया कारवाँ चल रहा 
वेरी भी अब मीत बनाने हैं aml चीर अंधेरा सूरज नया निकल रह्दा 


सांसे थोड़ी किन्तु काम ही कामहै! 
aga हूं मुझे कहां विश्राम है !! 


छ है 
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खड़ताल ने देश का बटवारा कराया, 
क्या हड़ताल VGA का संहार करेगी ? 


खड्ताल धर्म का साधन Èl 
वहू भगवन्नाम-संकीतेन में गहरी 
तल्लीनता को जन्म देती है और हड़ताल 
राजनीति का अस्त्र है, जो मांग के 
अवरोधकाल में उसे सामथ्ये देता दै । 


भारत में खड़ताल का, धर्म का 
दुरुपयोग हुआ और देश को विध्वंस 
बटवारे का नासूर भोगना पड़ा । अब 
हड़ताल-का राजनीति का दुरुपयोग 
हो रहा है । जो लोग प्रश्नों को व्यक्ति, 
दल और वाद के चश्मे से नहीं, शुद्ध 
राष्ट्रीय दृष्टि से देखते हैं, वे कराहती-सी 
भावना में सोच रहे हैं--क्या हड़ताल 
हमारे उग-उभरते प्रजातन्त्र का संहार 
करके ही दम लेगी ?. 


$ प्रशन की गम्भीरता का तकाजा है 


कि देश के शासक और राजनेतिक 
विचारक इसकी गहराई में उतरें और 
खतरों से सावधान ही न्‌ हों, खतरों से 
देश को बचाने की. ओर कदम भी 
उठायें । यह इसलिए. झी आवश्यक है 
कि देश दो खे ख्वार दश्मनों ` की चक्की 
के बीच फंसा है और इस परिस्थिति का 
लाभ उठाकर हड़ताल अपने तीसरे दौर 
में प्रवेश कर रही है | 

१५ अंगस्त, १६४७ को जब भारत 
स्वतन्त्रं हुआ, तब सोचा था, अब 
सरकार अपनी है, इसलिए हड़तालों का 
युग समाप्त हुआ, क्योंकि अभी तक 
विदेशी सरकार थी और यह सदा 


मालिकों का पक्त लेती थी, इसलिए 
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मजदूरों के पास हड़ताल के सिवा कोई 
रास्ता नथा | अब सरकार मध्यस्थ है . 
ओर इसके द्वारा झगड़ों के निपटारे का 
प्रबन्ध होगा। सरकार ने भी इस 
जिम्मेदारी को समझा और aS? को 
निपटाने के लिए एक पूरे विभाग का 
निर्माण किया | 


इस विभाग के बनने पर मन में 
विचार आया था कि अब मजदूरों की 
यूनियन का वर्तमान स्वरूप बदल जाना 
चाहिए और राजनीतिक दलों को मजदूर 
यूनियनों में प्रवेश का अधिकार नहीं 
होना चाहिए । मैंने इस सम्बन्ध में उस 


चिद्व 


समय के केन्द्रीय श्रममन्त्री श्री जगजीवन 
राम से भी बातचीत की थी, पर उनका 
कहना था कि संविधान के अनुसार यह 
सम्भव नहीं, क्योंकि अपने संगठन के 
लिए सभी स्वतन्त्र हैँ। 


ast सवाल 


मैंने अनेक राजनीतिक नेताओं से 
भी इस सम्बन्ध में बाते कीथीं।वे 
सोचते थे कि हड़तालें अब न होंगी, 
क्योंकि मतभेद सुलझाने के लिए सरकारी 
मशीनरी तयार ही रहेगी | इस पर इन 
सबसे मेंने यह प्रश्न पूछा था कि हड़तालें 


* ; z 
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मजदूरों के कारण कम और मजदूर 
नेताओं के कारण ज्यादा होती हैं। यदि 
हड़तालें न हों, तो दो साल में ही अधि- 
कांश मजदूर-नेता महत्वद्ीन at जाएं, 
क्योंकि हर हड़ताल के फसले में मजदूरों 
को कुछ न कुछ मिल जाता है और नेता 
मजदूरों को यह कहने के लायक हो जाते 
हैक देखो, हमने तुम्हें यह दिला 
दिया । अनेक राजनीतिक दलों की कई 
युनियने होने से यह stag द्विता ओर 
भी बढ़ जाती है और इस तरह हड़तालों 
का सिलसिला और तेज़ हो जाता है। 
इस तेजी में कांग्रेस समर्थक यूनियन का 
ही पिटना सम्भव है, क्योंक्रि वह.न.तो 
भूठे वाढे कर सकती दै और न हड़तालों 
को ही ज्यादां प्रोस्साहन दे सकती है | 
उसकी मयौदा दूसरे राजनीतिक दलों 
की उपद्र्व-गत्ति के लिए एक निमन्त्रण 
ही है। इस स्थिति में आप नकली 
हड़तालों को केसे रोकेंगे ? 


तीनों गुणों का श्रभाव . 


इस प्रश्न से प्रभावित सब हुए, पर 
प्रकाशित कोई नहीं हुआ--गहराइयों में 
उतरने का प्रकाश किसी ने नहीं पाया | 
ag देश का दुर्भाग्य है. कि अधिकांश 
नेताओं में स्पष्ट दृष्टि, जल्दी fata 
ओर तुरन्त अमल प्रशासन के तीनों 
गुणों का अभाव है । परिणाम जो होना 
था, वही हुआ कि हड़तालों, भूख-हंड़तालों 
और प्रदशेनों का ही. युग हो गया यह । 
कहें, हगामा युग | 
सबसे पहली उल्लेखनीय हड़ताल 
सरकार के अपने बेंक-स्टेट बैंक-में हुई। 


४३८ i Kx 


NAN 1 (५ 


तब मैंने "नवभारत टाइम्स” में प्रकाशित 
अपने लेख में कहा था कि यह उस 
नाटक का रिहर्सल है,जो भविष्य 
में एक दिन इस सरकार को उलटने के 
लिए खेला जायगा | इस बारे में कई 
नेताओं से भी बात चीत की, तो देखा 
कि इस हड़ताल ने उनके सामने एक 
प्रशन चिहण बनाया है, पर अंत सें यह, 
प्रशन fag एक fag ही रह गया-इसे 
कोई स्वरूप न हीं मिला | 


तब घोषणा हुई डाक़तार विभाग सें 
हड़ताल की । में इस घोषणा को प्रजातंत्र 
की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूं, क्योंकि 
इस घोषणा की जागृत जनता में बड़ी 
स्वस्थ प्रतिक्रिया हुईं कि चारों ओर यह 
वातावरण बना कि हड़ताल अनुचित है 
और इस हड़ताल को असफल बनाना 
हम सबका कर्तव्य है। नगरों में बिना 
किसी केन्द्रीय प्रेरणा के कमेटियां बन 
गई ओर उन्होंने टोलियां बना दी कि 
हड़ताल होने पर कहाँ-कहाँ की डाक 
कौन बांटेगा । इस प्रतिक्रिया का प्रभाव 
हड़ताली नेताओं पर पड़ा ओर हड़ताल 
समाप्त हो गई, यानीं आरम्भ ही नहीं 
हुई । सरकारी” नेताओं ' ने कुछ वक्तव्य 
दिये और वे फिर सो गएं । छोटी-छोटी 
हंड़तालें होती रहीँ। 


सबसे ast दुघेटना 


:तब आई केन्द्रीय . सरकार के. कर्म- 
चारियों की हड़ताल | स्वतन्त्र भारत की; 
यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी कि सरकार 
के द्वारा किये गये समभोते के सब-प्रयत्नः 
असफल हो TM BWC अन्त में सरकार 
AR हड़ताल को गेर-कानूनी घोषित. 


राण्टू-चिन्तन 
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करने के बाद भी दस लाख आदमियों 
ने हड़ताल में भाग लिया | इस हड़ताल 
की सफलता उसके नेताओं की दृढ़ता 
थी ओर असफलता जनता की विरोधी 
प्रतिक्रिया थी कि जनता ने इसे पसन्द 
नहीं किया | 


सरकार पर इसका पूरा प्रभाव पड़ा, 
क्योंकि वह टूटी नहीं तो चरमरा अवश्ये 
गई । स्वराष्ट्रमन्त्री श्री पन्त ने घोषणा 
की कि कानून बनाया जाएगा, जिससे 
हड़ताल करने वाली यूनियनों की 
सान्यता भी उन्होंने तोड़ दी, पर थोड़े 
ही दिनों में बूढ़ा रोर फिर सो गया। 
हड़तालियों को वेतन giz भी faa गई 
BAT मान्यता भी | सान लिया गया कि 
अब दोस्ती पक्की हो गई | इस दोस्ती 
के जो परिणाम निकले, वे अब सामने 
ह कि सरकारी संस्थाओं में ताले. ही 
नहीं पड़ते, उनकी सुरक्षा को भी खतरे 
में माना जाता है | 


भारी उद्योगों के मन्त्री रूप में श्री 
grata ने लोक सभा में साफ स्वी- 
कार किया था कि “विरोधी दलों की 
यूनियने कारखानों का काम नहीं चलाने 
देतीं और यह गम्भीर प्रश्न है ।” 


खतरनाक पहलू 


यह एक विचारणीय पहलू हे कि 
पिले दस. बरस में व्रिरोधी दलों. काः 
यूनियनों में प्रभाव -बहुत तेजी से बढ़ा 
है, क्योंकि हर झगड़े में चे मजदूरों को 
कुछ न कुछ दिला ही देते हैं । २७ मार्च 
१६४७ को गाँधी जी ने पुलिस भंगी 
आदि उन कर्मचारियों की हड़ताल को 
अमान्य कहा था, जो समाज के जीवन 

€ 


नया: जोवन. 


के लिए बुनियादी काम करते हैं । - 


गांधीजी ने कहा था--“अगर सें 
मंत्री होङ, तो esata की घसकी से दबं 
कर हूड़तालियों के सामने कोई प्रस्ताव न 
रखू क्योंकि इस प्रकार की हड़ताल की 
धमकी में जबदस्ती है और उसमें में 
कभी नहीं दवूँगा | में किसी भी प्रकार 
की शर्ते रखे बिना केवल 'निष्पक्त जांच 
कमेटी का प्रस्ताव पेश करू गा ।'७इसके 
विरुद्ध हमारे मन्त्री zag ही रहे असल 
में. वर्तमान नेतृत्व की सबसे बड़ी 
असफलता ही यह है कि वह फुसी का 
इलाज करता है कि जब जो फुसी उठी, 
मरहम लगाया, पर एक पूरणी चिकित्सक 
की तरह रक्त शुद्धि की gat चिकित्सा 
नहीं करता कि फु सियाँको निकलना ही 
बन्द हो जाए। 


कसोटी 


इस प्रश्न को हमें गम्भीरता के साथ 
न्याय की कसौटी पर कसना चाहिए और 
वह कसोटी यह है कि किस काम से 
देश को लाभ हुआ और किस से हानि ? 
तो मजदूर यूनियनों से मजदूरों को कुछ 
सुविधाएं मिली, पर क्या. मजदूरों में 
पहले से अच्छा और अधिक काम करने 
की -म-श्रद्धा जागी.?. 


मजदूरों के ' साथ ही विद्यार्थियों में 
भी यूनियन 'बनीं, पर किसी ने नहीं 
सोचा कि उन्हें देश का भावी प्रशासक, 
नेता, ' व्यापारी या नागरिक बनाने भें 
सहयोग दें, बल्कि उन्हें हुल्लड़ में प्रवीरा 
बनाने में ही शक्ति लगाई | -सचाई यह 
है कि देश के राजनीतिक दलों ने देश के 
प्रजातन्त्र को निर्मल बनाने में नहीं, उसे 
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Ada बनाने में ही शक्ति लगाई है। वे 
प्रजातन्त्र के द्वारा सत्ता We. अधिष्ठित 
होते रहें हैं या होने का प्रयत्न करते रहे 
हैं, पर उनका आचरण प्रजातन्त्री -नहीं 


a? कि भी। इस > ४ 
रहा । दुख है कि शासक दल भी इस ____ अब साफ-साफ प्रश्न यह है कि जो 


बारे में दूध का धोया नहीं है । 


यह्‌ है प्रष्ठ भूमि और इसका फलि- 
ताथे यह कि कम्युनिस्ट यह्‌ खूब जान 
गये हैं कि चुनाव के द्वारा वे कभी देश 
का शासन नहीं पा सकते और एक 
व्यापक उथल-पुथल में ही उनके हाथ कुछ 
आ सकता है | इस समय देश में गद्दार 
घोषित होने पर भी उनकी स्थिति सबसे 
अच्छी है, क्योंकि यूनियनों में उनका 
जो प्रभाव है ओर जिसे वे बराबर बढ़ा 
रहे हैं, उसे किसी भी उपयुक्त समय पर 
देश व्यापी हड़ताल और उपद्रवों के रूप 
में प्रयुक्त कर सकते हैं। पुल तोड़ने, 
लाइन उखाड़ने और बड़े दफ्तर फू कने 
के काम में विदेशों से ट्रे निग पाये लोगों 
के दल उनके पास हैं। इस उपद्रव के 
समय उन्हें सीमाओं पर पड़ी चीनी 
सेनाओं की मदद मिलेगी ओर अब तो 
यह भी निश्चित है कि लाखों ऐसे लोग 
भी इसमें शामिल हो जायेंगे, जो मान- 
सिक रूप में पाकिस्तान के साथ सम्बद्ध 
हैं। क्या में प्रतिक्रियावादी हूँ कि 
प्रगतिशील कही जाने वाली ताकतों के 
उभरने से डर रहा हूं ? ना, में प्रजातंत्र- 
वादी हूँ और प्रजातंत्र को खतरों में घिरा 
देखकर डर रहा हूं । यह खतरा काल्प- 
लिक नहीं, राष्ट्रीय जीवन का एक ठोस 
सत्य है। भुवनेश्वर कांग्रेस के निर्णयों 
पर मेरा विस्तृत विश्लेषण पढ़कर देश के 
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अनेक राजनीतिक विचारकों ने लिखा 
है कि देश में अधिनायकता स्थापित 
होने की सम्भावना दिनों दिन बढ़ 
रही है । 


लोग नहीं चाहत कि भारत कम्यूनिस्ट 
देश बने, वे इस परिस्थिति में क्या 
समाधान खोजते हैं ? 


इस समाधान के लिए इन प्रश्नों पर 
विचार आवश्यक है-- 


१-क्या यूनियनवाद भारत के लिएं 
उपयुक्त दै और उससे भारत को लाभ 
पहुँच रहा हे ? 


२-यदि वह हानिकारक है, तो उसमें 
क्या सुधार अपेक्षित हैं ? यानी उसका 
स्वस्थ भारतीय रूप क्या है ? 


३-सरकारी समभोता-तन्त्र मज- 
दृरों-कर्मचारियों का विश्वास जीतने में 
क्यों असफल रहा ! उसमें क्या सुधार 
अपेक्षित हैं कि वह मजदूरों-कर्मचारियों 
का विशवास जीत सके और श्रम तथा 
पू'जी में समन्वय स्थापित कर सके ? 


४-संच्षेप में देश व्यापी उत्पात की 
जो, भयंकर तैयारियां हो रही हैं, उन्हे 
रोकने ओर प्रजातन्त्र की उससे car 
करने के" लिए कांग्रेस सरकार और 
प्रजातन्त्री विचारों के नेता क्या कर रहे 
है या उन्हें क्या करना चाहिए ? 
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® बाली से कोन लड़ सकता है महाराज ? 

® क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? 

S महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता हे, 
उसकी आधी ताक़त उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है । 

सुग्रीव ने राम से अपने भाई बालौ के सम्बन्ध में यह बात कही थी और 
यह्‌ बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लडे थे, उसे 
पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया था | 

दुसरे की, सामने वाले की आधी ताक़त अपने में खींच लेने की शक्ति का 
जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सब को भी प्राप्त है, पर दुभाग्य यह है 
कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया । इसीलिए विरोधी हमे पीरते रहे हैं 
और हम उस पीटने को अनिवार्यं समझ कर पिटे रहे हैं। 


काम की और सैच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता . 
है, तो हम अपनी आत्म-द्दीनता से, काथरता से, कुसंस्कार से- कहें. आत्म विश्वास 
की कमी हे विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली 
भान लेते हैं । बस, यह मानना हमारी शक्त को आधी कर देता है और वह आधी 
हमारे विरोधी को ग्राप्त इस अर्थ में हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं । 
ay का फल है कि वह पीटता है और हम fred हैं । हमें आत्म-विश्वास हो, 
hs ई विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में 

आत्म-विश्वास का, सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता 
को नष्ट कर देती है । आदमी की शक्ति को बांट देती है । बस वह आधा इधर 
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ale आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है और जो.खंडित है, वह जीतेगा 
कहाँ? हार ही उसकी भाग्य-लक्ष्मी हे | 

जीवन शास्त्री We माडेन कहते हैं-- वह पशु पालक सफलता केसे पा सकता 
है, जो भयंकर जंगली जानवरों के कटघरे में प्रवेश करते समय भय ओर सम्देह से 
घिरा हो और सोच रहा हो क्रि जानवरों को में वश में करने की कोशिश तो 
करू गा, पर पता नहीं सफलता मिले या नहीं | RK को पकड़ना मौत से खेलना है 
आदमी इसमें भी सफलता पाते हैं, पर कौन जानदा है कि मुझे सफलता मिलेगी 
या नहीं | Ts 

इस भय ओर छुविधा से अस्त आदमी का भविष्य में जानता हूं कि 
जानवर इसकी gE पसली चबा डालेंगे । बात यह है कि जानवर सामने आन 
बाले की आंखों पर सबसे पहले ध्यान देता है । उनमें निडरता आर निश्चयात्मकता 
हो, तो वह प्रभावत हो जाता है, आत्महीन हो जाता है ओर उसकी प्रतिरोध 
maa टूट जाती है । इसके विरुद्ध उसकी आंखों में दुविधा और भय की झलक 
हो, तो शेर, सुअर, रीछ, हाथी और war ही नहीं, बन्दर-कुत्ता भी बिफर उठता 
है--चढ़ बेठता है। 

बाली का अखण्ड-अभंग आत्म-विशवास ही उसका वरदान था आर इसी 
से उसमें यह शक्ति थी कि वह विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच ले | अपनां 
आत्म-विश्वास जगाकर हम भी यह्‌ शक्ति प्राप्त कर सकते हें । 

भेरे एक fia अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़. कें नीचे बेठे मनो- 
बिनोद कर रहे थे । बात करते करते पत्नी सो गई, वे उपन्यास पढ़ने लगे | अचानक 
उन्होंने देखा सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ | भेड़िया एक 
खू'ख्वार जानवर ! वे अस्तव्यस्त हो उठे और इतने घबरा गए किं पत्नी को सोता 
छोड़ कर ही भाग खड़े हुए । भाग्य से कुछ दूर पर ही उन्हें एक बन्दूकधारी 
सज्जन मिल गए । वे उनके पैरों में गिर पड़े-मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे 
खा रहा है-वे गिड़गिड़ाए | 

शिकारी दौड़ा-दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथा- 
पूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में झु ह्‌ डाले पूरियां खा 
रहा था | “कहां है भेड़िया ?” शिकारी ने बन्दूक साधते हुए पूछा, तो कापते हुए बे 
बोले--“वह है तो सामने |” शिकारी बहुत जोर से हंस पढ़ा--/ भले मानस, वह 
बेचारा तो कुत्ता है । मालूम होता है तुमने कभी चिड़ियाघर में भी भेड़िया नहीं 
देखा और उसकी तस्वीर ही तस्वीर देखी है ।” क्या बात हुई यह ! वही कि भय 
ने उन्हें आत्म विश्वास हीन कर दिया, तो saat आधी क्या पूरी ही शक्ति उस 
कुत्ते में समां गई | 

जो स्थिति मानव या पशु-शत्रु की है, वही स्थिति दूसरी विपत्तियों की है । 
उदाहरण के लिए रोग था मुकदमें की विपत्ति | कुछ लोग रोग में इतनी हाय हाय 
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करते हैं कि दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। में एक बार अपने एक मित्र के घर 
गया । वे प्रसन्नता से मिले, उनकी पत्नी चाय ले आई । हम चाय पी रहे थे कि 

राह ओर क्रन्दन से भरी आवाज आइई--"हाय मर गई। अरे डाक्टर को 
बुलाओ | मेरा दम निकल रहा है 1” 


कष्ट के प्रति आत्मीयता मेरा सल | मैंने चाय का प्याला नीचे 
रख दिया ओर चौंक मेरे तन-मन पर छा गई, भमत्र और उनकी पत्नी साधारण . 
स्थिति में ही थे, यहां तक कि मेरी असाधः sat ही उनके लिए असाधारण 


थी--“क्यों क्या बात है भाई साहब ?” मित्र जे पूछा । 


कोई बहुत अधिक कष्ट में है ।” मैंने कहा, तो श्रीमती जी gence sik 
श्रीमान्‌ जी हंस पड़े में और भोंचक, दसरे के कष्ट पर ऐसी हसी ? तब उनका 
समाधान- साहब, दादी जी गांव से आई हैं और जरा-जरा सी बीमारी में 
घबरा जाना, हाय तोबा मचा देना उनका स्वभाव है। सचाई यह. हे. कि उनमें 
आत्मविश्वास है ही नहीं, बस बीमारी का नाम सुनते ही मृत्यु का भय उन पर 
सवार हो जादा है । गांव से आते वर्षा में भीग गई, जुकाम-बुखार हे, कोई खास 
Ta नहीं, आप चाय पीजिए 1” 
में अनमने-से भाव से चाय पीकर दादी जी को देखने गया, तो मुझे देखते 
ही वे गिड़गिड़ाइ--सैया, मुझे बचाओ !? ओर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया- 
मुझे बहुत तकलीफ है, किसी अच्छे डाक्टर को बुलाओ ।?? सचमुच उनकी स्थिति 
साधारण थी । सने नाड़ी देख कर कहा--“दादी जी, आप चिन्ता न करे, कल 
आपकी तबियत टीक हो जाएगी 1” 
सुनकर दादी जी चीख उठीं=“भेरे दम निकल रहे हें और ये लोग कहते हैं 
चिन्ता न करो ।” आर कमाल हो गया कि उन्हाने अपने हाथ से सोने का कड़ा 
उतार कर मेरी ओर बढ़ाया-“इस तरह में नहीं ब्चूँगी भैया, तुम कड़ा बेचकर 
बड़ डाक्टर को बुलाओ |” उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, उसे YAR तो मुभे 
श हंसी आ गई--“अरे दुष्ट, BHA लाने से तो दवा लाना ही अच्छा हे |” 
हम डाक्टर को बुलाने का झूठा आश्वासन देकर लौट आये, पर उनका 
Rena बराबर जारी रहा | दूसरे दिन सुबह में उन्हें देखने गया, तो वे अंगीठी 
पर अपने लिये खिचडी बना रहीं थीं । में हंस पड़ा, तो बोलीं -“बेटा, भगवान ने 
बचा लिया, तकलीफ तो बहुत ज्यादा थी |” 


आदशेवादी पुलिस कप्तान स्वर्गीय श्री एल० बी० बेजल ने हमारे जिले सें 
प्राम-रक्षा-समितियों का संगठन-शिच्तण इस तरह किया कि डाकुओं के आक्रमणों 
से घबराए हुए ग्रामीण भाई तो शेर हो गए और शेर बने हुए डाइनओं की हालत 
खस्ता हो गई, कई डाकू दल मौके पर ही पकड़ लिए गए ।'बातचौत में एक दिन 
उन्होंने कहा था-- डाकू और गुण्डा में कोई खास ताकत नहीं होत्ती। उनकी 
ताकत होती है उनका आतंक। यह आतंक नागरिकों के आत्स-विश्वास को 
RaRa केर देता है और जिसमें आत्म-विश्वास नहीं, वह योजना पूर्वक काम 
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नहीं कर सकता | मेरा काम ग्रामीण भाइयों में आत्म-विश्वास जागत करना èi 
फिर बाकी सब कुछ तो वे अपने आप ही कर लेते हैँ |? 

इसी बात-चीत में बेजल ने एक ऐसी बात कही कि मे भोचक रह गया। 
बोले-“कृष्ण ने महाभारत म UAITH काम यही किया था कि पांडवां को उन्होंने 
अत्म-विश्वास से भर दिया और ज्ञोरवों को आत्म-विश्वास-हन | ने अपन काय 
के महत्व को समकते थे, तभी (&1 है आत्म-विश्वास क साथ उन्हाने अजु न से 
कहा था=“मया हतान्‌ र्वं Sie, `¦ व्यथिष्ठाः युध्यस्व, AAT रण सपत्नान्‌ \? 
मैंने कौरवों को मार दिया है, तू इन मेरे मारे हुओं को मार ! परेशान मत हो, युद्ध 
कर, तू निश्चय रूप से युद्ध में अपने शछुओं पर विजय पाएगा \? 

नेता जी सुभाष चन्द्र बोस जब आइई० सी० एस० की प्रतिद्वन्दिता म बठ 
तो अ'्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे 
पूछा-“क्या इसकी पंखड़ियां गिनी जा सकती हैं?” सुभाष बाबू ने कट पंखा 
बन्द कर दिया ओर बोले--“जी हां, सुगमता के साथ |” 

परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार ओर कसौटी पर कसा कि 
अपनी अ गूठी उनके सामने रखकर पूछा--“क्या इनमें से सुभाष चन्द्र बोस 
पास? हो सकता है!” सुभाष AIA ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर 
उसमें से “पास? करते हुए कहा-“जी हां, इस तरह |” यह है अभंग आत्म 1वश्वास । 
इसके अभाव में वे घबरा जाते और ऊटपटांग जवाब दते । 


भय आत्म-विश्वास का शत्र हे और आत्मविश्वास भय का, पर दोना 
एक बात में समान हैं कि दोनों का प्रभाव आस-पास के वातावरण पर पड़ता R । 
कहूँ, छतिया रोग की तरह BAT है, संक्रामक है । Ha इसका एक बार विचित्र 
चमत्कार देखा | मेरे एक मित्र ने एक लाख रुपये के मूलधन से एक कम्पनी बनाने 
की घोषणा की । उनकी स्थिति बहुत साधारण थी ऑर साथिया में किसी को 
विश्वास न था कि जिसकी जेब में चवन्नियां हैं, उसे गिन्नियां देने वाले लोग मिल 
जायेंगे । 


| पहले ही दिन जब वे मुक से मिले, तो मेने पुछा--“योजना तो आप की 
| उत्तम है, पर प जी का क्या प्रबन्ध होगा ?? 


6 बोले-“पू'जी ? पू'जी चारों तरफ से खिंची चली आएगी, पू'जी बेचारी 
| की क्या चिन्ता 1? 


- उनका चेहरा सफलता के विश्वास से दमदम7 उठा था उस समय, पर 
उन्होंने बताया कि उनके पास इतने रुपये भी नहीं हैं कि वे इधर उधर जाकर लोगों से 
मिल सकें | दो तीन दिन बाद उन्होंने अपने घर की तस्वीर ओर रसोई के कुछ 
ada बेचकर एक रेभिंगटन टाइपराइटर किश्तों पर खरीद लिया और दूसरे ही दिन 
उसे किसी के cig कम कीमत पर वेच दिया-कि वह था ५००,रुपये का,. पर ले 
लिए ३५० रुपये | उनका चेहरा और भी दमक उठा और. कुछ दिनं बाद Alora 
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आए, तो उनकी कम्पनी का छुपा हुआ नियमपत्र tarea) उनके पास था, 
जिसमें संचालक्र मण्डल में कई अच्छे नाम थे | 

एक दूर के बड़े नगर में उनकी कम्पनी चल निकली । उन्हें अपनी सफलता 
का विश्वास था, उसने दूसरों को प्रभावित किया, अपनी पू'जी लेकर वे उनके 


साथ आ मिले | तभी एक दुर्घटना हो गई | जून अपने नगर के काबुली पठान 


से कभी कुछ रुपये उधार लिये थे । वह पूछ, करता उनके कायीलय पहुँच 
गया | समय की बात, उस समय कम्पनी की wen हो रही थी | चपरासी के: 
रोकने पर भी वह दफ्तर में घुस आया ओररुरीकर बोला--“ओर शाला, तुम 
हमारा कर्जा मार कर यहां भाग आया | हम भी तुमसे अपना रुपया लेगा ।? 
बड़ी थूकाफजीती हुई और रुपये उसे दिये गा5। ये रुपये कुल एक सौ चार ये । 

इस रकम की लघुता ने संचालकों के पेर उखाड़ दिए-जो आदमी पठान 
से उधार लेता है और फिर सो रुपये लेकर भाग आता है, उसे लाख रुपये की 
कम्पनी केसे सौंपी जा सकती है ? इस घटना ने उनके मन का विश्वास ढीला कर 
दिया और उनकी बात का प्रभाव जाता रहा। वे इतने ऊपर से गिरे कि पहले 
स्थान पर भी न टिक सके । 

दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें) ओर हमारी सफलता को निश्चित 
मानें, इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता 
में अखंड विश्वास हो | हमारे भीतर उगा भय, शंका और Has ऐसे डायनामाइट 
हैं, जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। 

हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, चौदह, वर्ष का एक बालक 
अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था | कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी 
उसके साथ आने लगा | यह्‌ दूसरा बालक बेहद डरपोक था । वह भूतों ओर चोरों 
की कहानियां उसे सुनाया करता | इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह भी डरपोक 
हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि में चलू, तो वे भी मेरे साथ 
चलें | 


सूत्र यह aaa है-हतोत्साहों, निराशावादियों, डरपोकों ओर सदा असफलता 
का ही मर्सिया पढ़ने वालों के सम्पर्क से दूर रहो । नीति का वचन है कि जहां 
अपनी, अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुह तोड़ उत्तर 
देना सम्भव न हो, वहां से उठ जाना चाहिए | क्‍यों ? क्योंकि इससे आत्मगौरव 
और आत्म-विशवास की भावना खंडित होनें का भय रहता S| 
| स्वेट मार्डन की अनुभव वाणी है--“मेरा विश्वास है कि मनुष्य के जीवन 
| के लिए इससे अच्छी aie कोई बात नहीं है कि वह सदा यह मानता-अनुभव 
. करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा । जो भी कार्य में हाथ में लू गा, 
उसमें मुझे अवश्य सफलता मिलेगी | 
बहुत से मनुष्य यह सोच-सोच कर कि हमें कभी सफलता न सिलेगी, 
देवु हमारे विपरीत है, अपने ही हाथों अपनी सफलता को पीछे धकेल देते हैं! 
कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर न बेठिए we so ver 
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उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता 
और विजय कहां ? वे तो असफलता के परमाणुओं को ही अपने भीतर खींचते 
ते हैं यदि हमारा मन शांका sit निराशा से भरा है, तो हमारे कामों का 
hi परिणाम भी निराशा जनक ही age क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की 
कु'जी तो अविचल श्रद्धा ही है ।” 
क्या में अभागा हूँ? (5 है 
क्या में भाग्यवान हूँ ! 
इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की 
A आवश्यकता नहीं | इसके लिए Pang अपने से ही पूछिए कि आप अपने को 
| अभागा अनुभव करते हैं या मा-वान ? अभागा अनुभव करते हैं, तो कोई 
आप को भाग्यवान नहीं बना सकता और भाग्यवान अ्रज्ञुभव करते हों, तो कोई 
अभागा नहीं । 
अपने मन को सफलता, विजयं: सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और 


ae 


भावनाओं से सदा भरपूर राखए और सफलता, विजय, साभाग्य ओर शअ्रष्ठता 


की ओर आगे बढ़ते रहिए | 
नगर में कूड़ाघर भी होते हैं ओर पाक भी | इसी तरह जीवन में उतार भी 
हैं और चढ़ाव भी । जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, ब उन्न लोगों 
ही तरह हैं, जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बेठ जाते हैं और गन्दगी को 
गाली देते है । 


जन्म से अंधी-बहरी, पर विचारक ओर लेखिका के रूप में विश्वविख्यात 
हैलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि “सुख का एक द्वार बन्द होने पर 
तुरन्त दूसरा खुल जाता हे, लेकिन कई बार हम उस बन्द द्वार की ओर इतनी 
तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है, हम 
j उसे देख ही नहीं पाते |” 

j युद्ध में वे विजयी नहीं होते, जो खन्दक खाइयों को ताकते-झांकते रहते 
हैं। विजयमाला पड़ती है उनके गले, जो अपनी सम्पूणं शक्ति को तौलकर छलांग 
लगाते हैं. खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी अत भूलिए कि— 

जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर ! 

जिसने लगाई एड.वो खन्दक के पार था !! 


> 
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विचार जगत में रोम पर राज्य करने 
वाले दाशैनिक मारकस औरिलियस ने 
कहा है कि आपके जीवन का चिन्तित 
या प्रफुल्ल होना केवल आपके दृष्टिकोण 
पर निभर है। वास्तव में किसी का 
किसी घटना के प्रति कया दृष्टिकोश 
है, यही तत्व उसके मानसिक जगत का 
निर्माण किया करता है । यदि आपका 
दृष्टिकोण अपने जीवन के सुखद, 
मोददायी और आशावादिता से परि- 
पूर्णं पहलू की ओर है, तो निश्चय 
जानिए आप gat से घिरे रह कर भी 
प्रसन्न ओर आशावादी रहेंगे । इसके 
विरुद्ध यदि आपका दृष्टिकोण अपने 
जीवन के दुखद, कष्टंदायी और 
निराशा से पूर्णं पहलू की ओर है, तो 
विश्वास कीजिए, हर तरह से उन्नत 
वातावरण में रहते हुए भी आप दुखी 
ओर निराश ही रहेंगे। 


जीवन दर्शी पत्रकार श्री अनन्त 
गोपाल Was की अनुभव वाणी इस 
सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है-““आफत 
को आफत मानना Ale मानना हमारे 
हाथ की बात 21 कुछ घटनायें ऐसी 
होती हैं, जैसे भकान में आग लग जाना, 
प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, दिवाला, मुकदमे 
में हारना, लम्बी बीमारी, कारावास, 
पुत्री का विवाह, पुत्र की शिक्षा 
इत्यादि जो थोड़ी-बहुत असुविधा जरूर 
देती हैं, पर हम उन्हें अतिरंजित दृष्टि 
से बढ़ा-चढ़ा कर देख मुसीबतें मानने 
लगते हें। रस्सी को सांप मान कर कांप 


्राह्ञावादी दृष्टिकोण का महत्व 


aE । जेल में मेरे एक साथी थे 
RE A की सजा हुई थौ रोज 
अनते थे कि कब ged, कब' 
c । एक दिन Ha उनसे कहा-- 
fs ह उहाले १॥ साल की जगह एक 
साहं. डी बचा हे । उसे जाते क्या देर 
लगले. है ।” कारावास के काले सींकचों 
में से कोई जमीन की कीचड़ या जेल की 
दवार का डुकड़ा देखकर दुखी होता हे, 
| कोई आसमान के तारे देख कर खुश 
„लेता है, यह्‌ दृष्टिकोण का ही तो 


- त्कार है । 


जब में बोरडिंग में रहता था, तो 
अपने कमरे के साथी के साथ आवश्यक 
चीजें साभे में खरीदा करता था | 
खुशबूदार तेल की बोतल जब आधी 
रह गईं, तो वह्‌ परेशान होकर बोला 
“देखो यार ! तेल कितनी जल्दी ख़त्म 
हो गया है | बीस दिन में ही बोतल 
आधी खाली हो गई |!” 


“अरे यार, खाली कहां हो गई ? 
अभी तो वह आधी भरी है!” मैंने 
कहा। | 

इन उदाहरणों पर गम्भीरता से 
विचार कीजिए | इनमें दो दृष्टिकोण 
स्पष्ट सामने आते हैं । शेवड़े का हंसता 
खेलता, दूसरों को प्रोत्साहित करता हुआ 
आशावाद है, जो जीवन की अच्छाई 
को देखता और उससे प्रेरणा प्राप्त 
करता दै, तो दूसरा निराशावादी है, 


z ४४७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ DOIN MYND NOUN CRISIS eo नि 


| 


n 


COS MM SURO 


जो उसी स्थिति मेति हुए" भी सिसी 


की महाव्याधि से अधमरा Saga 
है । जितने दिनों में Aasa 
भय की चिन्ता में अधमरा हो गा, 
उतने दिनों में आशावादी ea से 


से 
इतनी शक्ति ओर साधन एकि कर 
लेगा कि वे घटनाएँ उस पर कुलत 
न डाल सकेंगी । केसे दुख की” “| है 
कि हम अपना गलत-कंगाल shot 
नहीं बदलते ओर स्वयं अपना sia 
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डा० रामचरण महेन्द्र 
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सर Feel स्काट का उदाहरण 
हमें प्रेरणा देने वाला 21 एक प्रेस 
चलाने में उन पर इतना ऋण हो गया 
था कि साधारण मनोबल वाला व्यक्ति 
उसके भार से पागल हो जाता, freq 
वाल्टर स्काट ने अपने मन को विचलित 
नहीं होने दिया और तीस-चालीस वर्ष 
में अपने उपन्यासों की आय से सम्पूणं 
ऋण उतार डाला | 


लोबल टामस को भी ऋण का 


सामना करना पड़ा | भयंकर निराशाशओं 


vin i 


RST bag कभी नहीं 


हुए। वे जानते थे कि यदि वे ऋण के 
सम्बन्ध में fafaa हुए, तो उनकी 
उत्पादक और सुजनाव्मक शक्तियों पंगु 
हो जायेंगी और उनके कर्जदार 
उन पर मक्खियों की तरह भिन-भिनाने 
लगेंगे | अपने को ताजा रखने के लिए 
प्रतिदिन प्रातःकाल वे एक पुष्प खरीद 
लेते थे और उसे कोट के बटन 
भें लगा कर गीत गाते हए टहलने निकल 
जाते थे । वे मन से निभयता, वीरतो 
और आशावादिता के विचार जागृत 
रखते थे और विषम परिस्थितियों में 
घबराते न थे । अन्त में बे परिस्थितियां 
को काबू करने में सफल हो गए। 
दृष्टिकोण से मन कैसा शक्तिशाली 
या कमजोर हो सकता है ? जे० wo 
हेडफील्ड अपनी पुस्तक “शाक्त का मनो- 
विज्ञान? में लिखते हैं--“'मैंने तीन 
व्यक्तियों की शक्ति-परीक्षा मानसिक 


संकेत के प्रभाव में की ) यह शक्ति- 


परीक्षा डाइनामो मीटर को पकड़ने के 
द्वारा हुई थी | Ha उन्हें डाइनामो मीटर 
को मजबूती से पकड़ने की आज्ञा 
दी ओर तीन विभिन्न मानसिक स्थितियों 
में उनकी शारीरिक शक्ति को जांचा | 
जब मेने उन्हें साधारण औसतन 
रूप म काय करते हुए जांचा, तो उनकी 
पकड़ने की staat शक्ति १०१ पोंड 
थी । फिर मानसिक संकेत द्वारा उन्हें 
यह सुकाया गया कि थे कमजोर हो 
गए है | उनमें निर्बलता के चिन्ह प्रकट 
होने लगे। इस संकेत का ऐसा घातक 
प्रभाव उन पर पड़ा कि उनकी पकड़ने की 
शक्ति केवल २६ पौंड रह गई | फिर उन्हें 
सम्मोहन द्वारा कमजोरी, Pawar, 


* 55 नया हवन 
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शक्तिदीनता के और भी पुष्ट संकेत बार- 
बार दिए गए । फलस्वरूप वे इतने 
निर्बल हो गए कि उनमें से एक तो यह 
तक कहू उठा कि मुझ में एक छोटे शिशु 
जितनी भी ताकत नहीँ है । में एक 
शक्तिहीन बच्चा हूँ । मेरा अंग-अंग 
1शाश्चल हें । 


फिर इन व्यक्तियों को सजनात्मक 
आर पुष्ट संकेतों में रख कर शारीरिक 
शक्ति को परीक्षा की गई | तुम मजबूत 
हो, तुम शक्तिशाली हो | इन संकेतों 
का ऐसा चमत्कारी प्रभाव हुआ कि 
उनकी पकड़ने की शक्ति १४२ पौंड हो 
गई । उत्साहवद्ध क संकेतों से उनकी 
शारीरिक शक्तियों में पाँच सौ प्रतिशत 
तक वृद्धि हुई ।” यह्‌ है दृष्टिकोण का 
चमत्कारी प्रभाव ! 
एक बार ईसा महान्‌ के पास खांट 
* से लगा हुआ एक बीमार लाया- गया | 


kS c à - 
ईसा का दृष्टिकोण सदेव प्रफुल्ल, 
शकितिपूर्ण, आशावादी रहता था। 


बीमार व्यक्ति से वे बोले-“पुत्र, प्रसन्न 
हो जाओ, तुम्हारे पाप परमेश्वर द्वारा 
माफ किए जायेंगे, gH खड़े हो जाओ 
ओर Tat चल कर घर जाओ. ।” 
दृढता और आत्मविश्वास ' से परिपूर्ण 
इन भावों क्रा ऐसा अद्भुत असर हुआ कि 
बीमार सचमुच. उठ खड़ा हुआ ओर 
घर्‌ की ओर चल पड़ा | बीमार का 
कथन at कि इन उत्साहवद्ध क-प्रेरक 
शब्दों का उसके ऊपर ऐसा चमत्कार 
हुआ, जैसे अन्दर से शक्ति. का कोई 
केन्द्र फूट पड़ा हो । 


डेल कारनेगी का तो विचार है कि 
आशावादी ओर wale ag क रष्टि- 


ग्राशावादी दृष्टिकोण का महत्व K 


ager चिन्ता, भय ओर l 

ee TR को अपने जीवन 
gf निकाल कर फेंक सकता g | 

ee उसे प्रेम करना चादिए और 

सह रक्त से अपनी चिन्ताओं के 
= 

काको दूर कर हितेषी भावनाओं . 

में £. >करना चाहिए | 


ay 
‘(So लारसन का कथन है कि नवीन 
मार्न ९ शास्त्रज्ञों ने खोज की है कि जौवन 
में "धी बहुत कम चीजें हैं जिनका 

° प्रसन्नता से अधिक हमारे मन 
:शरीर पर होता दे । आत्मा; शरीर 
fiaa सबकी मुख्य सामर्थ्य आनन्द 
है । ऐसा दृष्टिकोण न होने से 
{at मनुष्यों का नाश हो गया है। 
अतः दीर्घ जीवन, आनन्द और स्वास्थ्य 
के लिए मनुष्य को चिन्तित न होना 
चाहिए और सारा ध्यान अपने हृष्टि- 
कोण की शुद्धि पर देना चाहिए । हमारा 
व्यक्तित्व प्रसन्नता, आशा, उल्लास और 
शान्ति की मांग करता हे । ये आवश्यक 
तत्व प्राप्त न होने से आत्मा को कष्ट 
होता है ओर हमारा व्यक्तित्व मुभी 
जाता है । हमें प्रसन्न. और उल्लासमय 
रहकर अपने व्यक्तित्व की मांग को पूरा 
करना चाहिए । . इस पूर्ति में ही हमारे 
ढुखों का समाधान है ओर हमारे व्यक्तित- 
तस्व की quar है । तिरी आंखें क्या 
Rett, सारा जमाना फिर गया !? यह 
किसी प्रेमी भक्त की वाणी “है और 
यह्‌ है जीवन शास्त्री की वाणी कि तुम 
अपनी आंखें फेरो, अपना दृष्टिकोण 


बदलो, सारा जमाना तुम्हें अपने रंग में 


रंगा दिखाई ta ... ,.. . 
Ours & 


ॐ 
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ah 
“इस उखडी-उखड़ी-सी-प्राची!, को, 
इन बेसतलब-से पड़े मलबे , ढेरों 


को, ; 
इन ढह्दी-ढहती दीवारों को N ९ 
न देख, मेरे दोस्त। | ; 
अ, इन बदनसीब दरारों सा 
दिखाऊ तुझे ; 

दृद के बाग में बौर आया हे, कलं 
चटखी el | 

इस उजाड की गहराई तो तूने देग्वा 
ही नहीं, 

जो बन गया है प्रतीक भग्न हृदयों 
FI 

ने वाले, दूर से. मत लौट, 

कल सुबह At को यहीं देनी दै 
बाग |? ` भ 
१६६२ की बात 2, महीना ANA 


शान्ति ` निकेतन से ae कविता 
मासिक “नया जीवन? में saa को 


आई । नीचे नाम लिखा था-रमेश 


नूत्न। a 3 
कविता में एक “विचार था, एक 

स्पर्श था, अभिव्यक्ति थी, सादगी at | 

मन को भीना-भीना सुख मिला कि 


POL 2 w 


ता कला-साधक 


श्री कन्हैया लाल मिश्च 'प्रभाकर' 


aa साहित्य के एक नेवागन्तुक से 
पहला परिचय हुआ हो । 


१६६२ की बात है, महीना दिसम्बर 
का । 


BART की कला-प्रदर्शिनी की 
समीक्षा करते हुए हिन्दुस्तान स्टैंड” 
के कला-समीक्षक ने २४ तारीख के 
अंक में लिखा--“रामकिकसे काक- 


कोयलिया इज अनडाउटेडली आउट . 


~ 5 a S “s 
efa अमंग दि स्कल्पचसे । रमेश 
नूतन्स्‌ सटायर इन वुड आलसो डिज़र्व्स 
मैन्शान 1” 


अर्थात्‌ रामकिकर का काक ओर 
कोयलिया मूर्तियों में असाधारण है । 
साथ ही. रमेश नूतन का लकड़ी में व्यंगा 
भी अधिकार रखता हे कि उसका 
उल्लेख हो? ˆ 

आचार्ये श्री रामर्किकर, जो शान्ति 
निकेतन में मूर्तिकला-विभाग के seg 
हैं, सब जगह किंकरदा के नाम से प्रसिद्ध 
ay. ~ 34 a x 
हैं। अपने क्षेत्र के वे वर्चस्वी ओर 
यशस्वी कलाकार हैं । उनके साथ रमेश 
नूतन का उल्लेख देखकर मन में आया-- 
रमेश नूतन साहित्य का नवागन्तुक नहीं, 
सूतिकला का एक उभरता कला-साधक 


bis asp mow Jh 3 


Fs fraie नया जीबन 
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aga बाजार पत्रिका के कला- 
समीक्षक ने २६ दिसम्बर के अंक में 
रमेश नूतन की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा 
की-“रमेश नूदन्स्‌ “मदर WS चाइल्ड 
इन सीमेंट शोज दि पेयर इन क्लोज 
एमन्रेस । इट सीम्स ए गुड पीस ऑफ 
वर्क बिकाज़ दि पेटन सीम्स रिदमिकली 
वेलिड ।” 

aaa An नूतन की सीमेंट 
मूर्ति मा और बालक दोनों को सघन 
आलिगत्त में दिखाती है।यह उनकी 
निर्माण कला का अच्छा. नमूना है 
क्योंकि ag लय से भरपूर और Fz है | 


फिर कुछ दिन बाद रमेश नूतन की 
एक कविता पढ़ने को मिली, जो इस 
प्रकार थी-- 

स्वागत-अभिनन्दन है 

पतभर की अंभा का, 

कर्‌ बद्ध वन्दन. हे 

उसकी भकोरों का | 

में सर्दी में सिकुड़ा हुआ पेड़ हूँ, 

मुझे गिराना है अपना सूखा पात, 

सहना है कुछ दिन यह अपमान भी 

कि खड़ा रहूँ ठू ठ-सा बिना साज, 


पर मेरा हृदय परिपूर्ण है रक्त के 
स्पन्दन से, 

जो उगा रहा हे सुकुमार FI, 

करने को मुझे भरपूर 

सलौने तारुण्य से.। 

कोहरे की चादर सिमट रही हे 

और में सुन रहा हूँ महासत्य को 
गीत | 

स्वागत-अभिनन्दन है 

पतर की HAL का |. 


As 


° 
रमेश नूतन; एक उभरता TANIT 
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} यों रमंश नूतन मरे लिए बिना 
बिना मिले, व्यक्ति से एक 
कहो गया । व्यक्तित्व, जिसमें 
है वतमान की ओर सम्भावना 


ats 
रारू q 
त्र कोई २२-२३ वष, पतली-दुबली 
दह्‌ आकृति साथारण और हाथ के 
धुले. रना Tea किये कपड़े-कमीज- 
Wl, देखा तो कुछ देखने लायक न 

“° रजाना कि यही हैं रमेश नूतन | 
हार नाम के कोई विशिष्ट प्राणी 
LO, एक घरेलू युवक-अपने भाई भतीजे- 

(| बात ` में सरल, व्यवहार में सरल 

गर हंसे, तो यों कि होठों में खिली 
हंसी की रेख से पूरा चेहरा प्रतिच्छचित 
हो उठे | 


गरीब घर में जन्मे, गरीबी में पले, 
पर स्वप्न कला के, तो जब ५०-७५ की 
क्लरकी कर पेंट भरने के दिन आए, वे 
पेट की star कर मन भरने के लिए 
शान्तिः निकेतन चले “गए और आचार्य 
फिंकरदा के चरणों में बेठ मूर्तिकला की 
साधना करने लगे । अभाव ने उनका 
पीछा कभी नदीं छोड़ा | वह उसी तरह 
उनके पीछे लगा रहा, जसे शिकारी कुत्त 
शिकार का पीछा करते हैं, पर भाव 
उनमें इतना लंबालब है कि अभाव तीव्र 
होकर भी प्रभावहीन;ही रहता दै । 

_ दुनियावी दृष्टि से किसी सम्बन्धी 
ने पूछा-“इस काम में तुम्हें क्या 
मिलता है ? उनका उत्तरं था-- 
“आनन्द |? उनका काम उनके “लिए 
आनन्ददायक दै, वे उसमें इतने ga 

E ४५९ 
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a 
गये हैं कि और सब कुछ उनरलिए 
सस्ता हो गया है। इसी भा a 
उनको कला-साधक बनोया, 227 
उनका इस क्षेत्र की ओर मांक 
मृत्यु के अंधेरे कुए में कूदना था | 
जिस बात ने उनके प्रति मेरे £| 
मान से भर दिया, वह यह 
अभाव की घनघोर चोटें सहः | भी 
उनका मन धत्ाश्रय की ans 
वनाश्रय की ओर ही देखता है--९ तकी 
दिलचस्पी दूकान खोलने में नः os 
आश्रम खोलने में है, जिसमें a 
की भी डुकानदारी न हो | 


a 
® 
मिट्टी, प्लास्तर, काष्ठ, . BiH 
ओर सीमेंट, सब में उनकी समान गः 
है ओर कल्पना और .यथार्थ का उनमें 
सुन्दर संयोग है | इससे वे आकृति में 
प्रकृति को और प्रकृति में आकृति क 


सदा साथ रख पाते R | 


उनका . सीमेंट. .चित्र “युद्धकला? 
पारखियों में प्रशंसित हुआ । उसके पेर 
हाथ मनुष्य के हैं, पर मस्तिष्क, . पंजे 


ओर जबड़ा हिंसक पशु ळा है । स्पष्ट है 
कि युद्ध मानव कृत कम है, पर मानवीय 
कमे नहीं, आसुरी क्म है। उन्होंने इसे 
चीन का प्रतीक कहा है, जो ठीक ही 
| * 
: उनका कांक्रीट चित्र “चक्की? अंग- 
विन्यास का उत्तम नमूना है। चक्की 
की घूम में देह पर जो तनाव आता है 
उसे वे पेर के अंगूठे तक में आंक सके 


सबसे बड़ी बात यह है कि रमेश 
नूतन में दम्भ नहीं है, जो अपने प्रति 
अ्रम उत्पन्न करता हे । कहे अच्छे कोनों 
में प्रशांसा पाने के बाद जब .कुछ दिन 
हले वे दक्षिण भारत की यात्रा कर 
लौटे और HA उनसे उनका फोटो मांगा, 
तो बोले-“आप के पास मेरी मूर्तियों 
के जो चित्र हैं, उन्हें भी फाड़ दी 
मीनाक्षी और कोणके मंदिरों परं खड़े 
होकर मैंने सोचा था कि यात्रा लाखों 
कोस की है और अभी तो पहला पर सी 
अच्छी तरह जमीन पर नहीं रखा 
गया ।” ' 
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सच्चा कलाकार ATA पत्नी को भूखों मरने देगा, बच्चों को नंग पेर 
घूमने दंगा श्रोर भ्रपनी माँ को सत्तर साल की उम्र में भ्रपनी जीविका के लिए 


दूसरा काम नहीं करेगा ! 


मारे-मार फ़िरने को छोड़ देगा, लेक्निन ag कला की श्राराधना के श्रलावा कोई 3 
थे 


ls शा 


` नया जीवन 
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; kri की उगती शोभा 
! भी मती प्रमोद दत्ता 


è 
पुलिस कप्तान . श्री भंडारी सुबह से हीगानसिक तनाव की स्थिति में थे। 
यों तो जिले के सभी अधिकारी सारा दिन sada को सम्भालने में लगे रहें, परन्तु 
भंडारी साहब पर तो उसका विशेष प्रभाव पड़ा । वे बार-बार स्वयं: से पूछते 
रहे कि ये सब विद्यार्थी जो देश के भावी संरक्षक हैं, उसे क्षति पहुंचाने पर क्यों 
तुल गए हैँ? बे विद्यार्थी, जिनमें हमारे निर्माए-स्वप्न ' साकारः होने। को अकुला 
रहे हैं, आज हमारी कल्पनाओं के भारत को खण्डित करने के लिए कयां कसमसा 
उठे हैं ? वे नव युवक जिनके योवन-गवं पर आश्वस्त हो, हम विदेशी शब्रुओं 
को मुँह की खिलाने की बात सोचते रते हैं, क्यों हमें ही मुंह की खिलाने 


‘fea का मविष्य देखू ? 


° _ श्रीमती प्रमोद दत्ता iat 


| को बेचेन हैं? वे हमारे स्नातक, वे हमारे भावी डाक्टर, Jaa के इंजीनियर, 3 
| वे अने वाले युग के wa कुछ जिनमें भारत अपने भविष्य: का उचा स्तर देख T 
रहा है, आज उसी का सर नीचा क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न आज भंडारी साहिब 
को “व्याकुल किए हुए थेः। : 


r 


fiw 


इन्हीं चिन्ताओं से आक्रान्त भंडारी साहेब, जों सुबह से खाना भी नहीँ खा 
पाये थे कोई छह बजे शाम को घर आए | श्रीमती भंडारी ने चाय काःकप 
थमाया ही था कि फोन बज उठा । - i + के 


“किस के भविष्य देख ? ik ® 
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हमेछस्तिक्र है Sanaj दिदा।पबें।एश्रष्ठक्षत्नब्र ameca] हे, 
हमें शिकायत हैके हमारी सरकार उसे मिटा नहीं पाती, 


हमें शिकायत ath उस 
हमें शिकायत a उक्ष 


अऋष्टाचार से हम परेशान हैं 


= 
९) 


अष्टाचार से देश खतरे में हे, 


हमें शिकायत Bit उसके श्रन्त का कोई उपाय सफल नहीं है, 
| 


“क्या कहा १? भंडारी 
बौखलाए से पूछ उठे। | 
“संडिकल कॉलेज ने भ॑. 
शुरू कर दी है !” i 


my 6h | fs 


“पाँच बजे से ? तब इतनी is तक 
आप लोग कहाँ थे ?” ENN 


है “ठीक है | पुराने पुल र| न 
_इंसपेम्टर्‌ दया शंकर एक स्क्वॉड देर 
पहुँचें । में भी आता हूँ ।” 

वे चाय का प्याला कहाँ छू पाए। 
कहीं डी० एम० को फोन, तो कहीं Sto 
uao पी० को फोन | इन्हीं बातों की 
हड्बड़ी में उठकर वे जीप से चले गए 
ओर रात को इस बजे लौटे | बुरी तरह 
TH भंडारी साहब के चेहरे पर परेशानी 
की रेखाएं साफ उभरी पड़ रही थीं, 
परन्तु श्रीमती भंडारी उनसे भी कहीं 
अधिक परेशान थीं--उनका एकलौता 
बेटा दीपक अभी तक घर नहीं आया 
था । 


जीपकी आवाज़ सुनते दो वे बरामदे 
में पहुंच गइ ओर रुदन भरे स्वर में 
बोलीं-“दीपू अभी तक घर नहीं 
आया । मैने आपको कई जगह फोन 
क्रिया, पर आप कहीं नहीं मिले ।” उन्हें 
जीप न रुकवाते देख वे बोलीं--“जीप 
गरेज में न भेजें, दीपू का पता लेने तो 


४५४ n 


किसी को जाना ही होगा | न जाने उसे 
क्याहो गया है ? कहां खो गया है ? 
वह तो कभी रात में बाहर नहीं रहता 
था।” और वे रो पड़ीं, पर भंडारी 
साहब नेन तो ड्राईवर को ही रोका, 
न स्त्रयं ही रुके ओर सीधे अपने कमरे 
में चले गए | एक-दो क्षण के लिए 
श्रीमती भंडारी अचम्भे में आई-सी 
वहीं खड़ी रहीं । तब विक्तिप्तों की तरह 
भागती वे भंडारी साहब के कमरे में 
जा पहुँची और चिल्लाते हुए पूछा-- 
“मेरे से क्यों छुपा रहे हो ? बताओ उसे 
क्या हो गया हे ? क्या कहीं ऐक्सीडेंट 
हो गया है ? चुप क्यों हो, बोलो तो ? 
भंडारी साहब चुप रहे ओर घे फफक कर 
रो पड़ीं | 


भंडारी साहब अब भी चुप थे। 
वे हाथ जोड़ कर बोलीं-“भगवान के 
लिए बता दो मुमे । क्या दीपू अस्पताल 
में है ! मत छुपाओ मुभ से जो हुआ 
है, में उसे सह Gift, पर यह्‌ नहीं सहा 
जाता कि मेरे द॑ ।पू पर कुछ बीते ओर 
मे जान भी न पाऊं I” 

पति को अब भी चुप देख वे- 
‘dq, मेरे बेटे !! कह कर जोर से रो 
पड़ीं | 

भंडारी साहब के बोल He “जी रहा 
है तुम्हारा दीपू ।? जरा रुक कर--जी 
ही नहीं रहा, लीडर बन कर जी रहा 
है । अपनी युनियन के प्रेसिडेन्ट की 


* & नयाः aiaa 
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श्रीमती a at साफ साफ कहती है- 
Bs 


उस ्रष्टाचार को 
ह्‌ 
देश फे 


गिरफ्तारी पर तुम्हारे बुद्धिमोन बेटे ने 
मौके का फायदा उठाया है और ली 

बन बेठा है।एक ही ware में बड़ी 
तरक्की की है । कुछ कर दिखाया हे 
उसने |” भंडारी साहब चुप्पी का एक 
गोता मार कर बहुत ही गम्भीर स्वर में 
बोले--“आज उसने हमें बता दिया है 
कि देश के ओर बहुत से माँ-बापों की 


` तरह हम भी अपनी ओलाद को अच्छा 


शहरी नहीं बना पाए ।” ओर वे अपना 
तौलिया उठा बोथरूम में घुस गए | 

श्रीमती भंडारी को एक क्षण के 
लिए सोन्त्वना का साँस आया-जीचित 
है, सकुशल हे, पर सान्त्वना का बह 
नण, क्ण ही था । एक पुलिस 
अधिकारी की पत्नी होने से वह जांनती 
थीं कि यूनियन के एक प्रेसिडेन्ट के 
बाद दूसरे के लिए भी जेल ही हे । 
बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर 
उसने ggi g भी गिरफ्तार हो 
गया है क्या १? 

“हूँ. |? के साथ है उन्होंने टेप खोल 
[द्या | ( 

श्रीमती भंडारी को अपने पति से 
बड़ी भारी शिक्रायत थी | उनका एक- 
लौता पुत्र अपने पिता के ही द्वारा 
गिरफ्तार किया जाए ओर इस पर भी 
उसके पिता दिल को हल्का करते: के 
लिए अपनी पत्नी से; अपने बच्चे की 
माँ से दो बातें भी न कर ! अपने नहाने 
में ही लगे रहे !! 


क्रिस का भविष्य देखू ? 


मिटाने 
a अपने भविष्य से, सुख 


aua कठिन नहीं है 
iy ate 


सहत्वाकांक्षा से 


भविष्य को, सुख amalfua महत्व देना सीखें- 
स कहानी के नायक पुलिस कुळ जे 


भंडारी की तरह ! 


और भंडारी साहब ? उनकी तो 
निया ही बदल गई थी | उन्होंने 
अपने बेटे में-अपने आइने में 
ast ही कुरूप प्रतिबिम्ब देखा 
an उनका पुत्र, उनका सभ्य- 
सुरं कृत दीपक इस तरह का बर्ताव 
भीकर सकेगा, इसकी तो उन्होंने 
'५भीनकी थी। उसी के हाथ 
श्र से बेचारे इंसपेक्टर दयाशंकर 
ay पर घाव हुआ है | भंडारी 
दब स्वयं बड्बड़ाए-“सब इन्सपक्टर 
A मांथे का घाव ठीक हो जाएगा, भर 
क्षाएगा, पर जो घाब पुलिस कप्तान 
भंडारी के दिल पर हुआ दे, वह केसे 
भरेगा ! में कंसे अपने उस बेटे पर 
विश्वास कर सकू गा, जिसने उसी 
आदमी पर हाथ उठाया और पत्थर 
फेंका, जिसकी उसने हमेशा बुजुर्गों की 
तरह इज्जत की थी ? दीपू का कोई दोस्त 
मुझ पर भी तो पत्थर फेंक सकता है |” 
उनके मन में एक विचार कोंध गया-- 
aq का दोस्त ही क्यों dig खुद 
भी तो फेक सकता है ? निशाने बाजी 
में खूब ट्रेन्ड है वह ! 


रे 


च 


वे कहाँ अनुभव कर पाए कि नहा 
रहे हैं | शायद रात में सोने से पहले 
नहाने के अभ्यस्त होने से या श्रीमती 
संडारी के प्रश्नों की आशंका से या फिर 
ऐसी मनस्थिति में एकान्त at चाह से 
ही बे बाथरूम सें चले गये थे । 


सेशन कोर्ट में विद्यार्थियों का 
x BRM 
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सबसे बड़ा आकर्षण था दीपक MS 
का केंस । एक पुलिस कप्तान BT} : 

जेल सेजा गया ? वह भी पिता 
हुक्म से १ सारे शहर के लोग रा 
श्रद्धा से अभिभूत थे, पर कुकू, ग 
जो हर बात में और हर a a 
बुराई खोज ही निकालते हैं, + «ते 
थे “अरे, आपना ही बेटा है छा वा 
aa | उसका तो बाल भी नहीं {का 
होगा । जेल में बैठा बेटा AM 
ख्ातिरदारियाँ तो कराएगा है 
बाहर aa बाप को डी० आई०'-३ 
बनवाने का प्रबन्ध भी के 

आएगा |” |! 


Flav a ssn Apa MAM, p 


जवानी का एक भी det ऐसा नहीं 
जिसमें कोई भावी न हो, एक भी पल 
ऐसा नहीं जिसके एक बार चले जाने पर 
उसका निर्धारित काम ae में कर सके। 


sy 


गर्म लोहे पर चोट न कर पाएँ तो किर 


‘~ 


ठंडे लोहे को पोटना पड़ता है। 


eM Laan ४ 


रस्किन 


rg pa FUN egy g gga हम 08५५ FS 


Yimin 


ard Mittag nga IA Myytit Panar 911911107/" 
` तीनलड़कों पर केस चला था, पर 
जब दीपक की बारी आई, तो लोगों 
को लगा कि पब्लिक प्रॉसीक्यूटर साहब 
उतने कड़े नहीं रहे । बे उसके वकील से 
भी उसी सख्ती से जिरह नहीं कर रहें 
हैं | काना-फूसी होने लगी कि दीपक 
को कुछ न होगा, पर अत्यन्त ' गम्भीर 
भाव से भंडारी साहब कटघरे में जा खड़े 
हुए, तो चारों ओर स्तब्धता छा गई ।, 
दीपक के वकील की स्थापना थी क्रि 
कत्त व्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों के 
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पुत्र ऐसी सभाओं एव जलूसों में भाग 
afi लिया करते, पर चूँकि दीपक उस 
मय कॉलेज में ही था, जिस समय 
कॉलेज के छात्रों ने अपने प्रेसिडेन्ट श्री 
व्वारी की अध्यक्षता से श्रीनिवास 
मेमोरियल कॉलेज के विद्यार्थियों का 
साथ दने का निश्चय किया था, इसी से 
वह कॉलेज छोड़ कर भाग नहीं सका | 
उसे एस० dic का पुत्र समझ लीडरों ने 
सोचा कि उसे कोई रोक न सकेगा और 
उसके हाथ में थूनियन का-फंडा जब- 
देस्ती थमा दिया | बह निर्दोष हे । 
इस स्थापना को पुष्ट करने के लिए 
वकील साहब ने पुलिस कप्तान से 
पूछा "आपका ' पुत्र दीपक भंडारी 
उस दिन से पहले तो कभी यूनियन का 
कार्य कत्ती नहीं रहा ?? उनके नहीं 
कहने में दीपक की मुक्ति थी, पर भंडारी 
araa “नहीं?” नहीं कहा । दबे-से बोले- 
में क्या कहे सकता हूं कि . वह “ऐसा 
कभी था या नहीं ? पहले के बारे में में 
कुछ नहीं जानता, पर उस दिन औं 
तिवारी के गिरफ्तार हो जाने पर यह 
दीपक - भंडारी ही यूनियन का बड़ा 
AVA मालूम पड़ रहा था |”? 
वकील ने तरह दी-“जी हां, इसके 
हाथ में झंडा aes दिया गया था । 
भंडारी जरा सम्भले-“भंडा इसके हाथ 
में थमाया-सा नहीं लग रहा था | ag 
उसे पकड़े हुए है, सुझे तो ऐसा ही 
लगा था।?? वकील ने नया' घस्सा दिया 
-- जी हां सात-आठनव्सो विद्यार्थियों के 
आग्रह ने इसे HST पकड़ने: पर मजबूर 
कर दिया था, पर पहले. यह कभी 
यूनियन से सम्बन्धित नहीं रहा, आपका 
यह्‌ कथन स्पष्ट हव ।? `| 7. ; 


ॐ. . नया जीवन 
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अंडारी साहब संयत हो गए, जैसे 
डगसगाते पाँव कोई जमा .ले। ast 
से बोले--' न्यायाधीश महोदय, में एक 
युलिस कप्तान हूँ | मेरा अधिकार 
जितना बड़ा है, सेरा कत्तव्य उससे 
रत्ती भर भी कम नहीं है। मेरा काम 
जिले में कानून ओर व्यवस्था बनाये 
रखना हे, पर जब सेरा ही लड़का 
अराजकता को बढ़ावा दे, तो मुक से 
यह्‌ उम्प्तीद क्यों की sre कि में उसके 
बचाव सें सुखी dum ? मेरे सब 
हमदर्द भाइयों ने, दोस्तों ने, साथ के 
अफसरों ने मुझे एक पिता समझ कर 
सेरे पुत्र को बचाने करी हर मुमकिन 
कोरिस की है, पर- पिता के साथ ही 
युलिस कप्तान भंडारी. का भी तो 
शप्रस्तिव दै । उसके इलाके में 
अराजकता बढ़ती है, तो उसका क्या 
कर्तव्य है, यह किसी ने क्यों नहीं 
सोचा ? 

मान्‌, यह माना जा सकता है 


कि दीपक अडारी को किसी ने प्र सिडेन्ट 


बनने पर मजबूर कर दिया, पर FAT 
इसे पत्थर फेंक कर एक पुलिस ऑफिसर 
को घायल कर देने के लिए भी किसी 
दूसरे ने ही मजबूर किथा था १? 

कप्तान भांडारी का रोष पूरणं स्वर 
पूरे हाल में गूज उठा | उन्होंने इन्सपेक्टर 
के माथे की तरफ उंगली से इंगित करते 
हुए कहा-"इस सेंतालीस साल के बुजुर्ग 
इंसपेकटर के माथे: पर इस उन्नीस साल 
के लड़के ने जो घाव किया है वह घाव हर 
बाप के दिल का घाव है । इस घाव का 


महान देश वे हैं जो महान व्यक्तियों को जन्म देते हैं "en 


® 


किस का भविष्य aq 


FRY 


t 
नै । अगर इस' निशान का दाग 
= 

SPAT मॉ-बाप के आँसुओं 
सकता है, तो न्यायाधीश 


~/ अम्‌ ~ ~ 
सहो.. /, भें आपसे अपील करू गा कि 


Sa तरह तोल कि समाज की 
Aa ठीक te? भंडारी साहब गला 
Mis के कारण कुछ और ad 
TAIT | 


Adie को एक माह की जेल हो गई 
> जेल खाने भेज दिया गया। 
5 Sea पर भूखी सिंहनी-सी श्रोमती 
सुरारी झपटीं-कसे इन्सान हें आप, 
saagi मशहूरी के लिए अपने ही 
बेस का भविष्य फूंक दिया ?” 


बेटे के भविष्य-से देश के भविष्य 
के लिए sat सोचना . पड़ता है 
दीपू की मा!” उदास स्वर में उनका 
उत्तर ATE 
श्रीमती; भण्डारी फूट पड़ीं-“आपने 
अपनी भोंक में आकर सेरे दीपक का 
भविष्य घुधला कर दिया है और अब 
रों रहे हैं देश के. भविष्य को | बच्चों का 
भविष्य ही तो देश का भविष्य है ।” 
werd साहब घम्म से सोफे पर 
गिर-से गए.| वे कहना चाह रहे थे कि 
दीपक का भविष्य तो yaar ही हुआ 
है, पर देश के भविष्य के लिए ऐसे कई 
दीपक बुक भी- जाए , तो. दुखी होने 
का कोई! कारण. नहीं, लेकिन कुछ नहीं 
बोले ओर चुपचाप पड़े रहे। . ५, 


_--डिसराइलो 
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के का मोका दें ओर न्याय | 
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तुंगतोंग क बन्द।पह की ओर-- 

| श्री हरिकृष्ण देवसरे 


OANA NA 


भारत के राजनेतिक ग f Aea Haque साम्राज्य का सूर्य aama हो 
साहस, अकबर की शासन-व्यवस्था, जहाँगीर 
का,न्याय, शा ६जहाँ का ऐश्वय T ओरंगजेब की कूटनीति अन्धकार में Aa हो 


चुकी थी । केवल लाल किले के |." चे-ऊँचे कंगूरों ओर मीनारों में उस डूबते हुये 
सूय की क्षीण ज्योति अपना मन्द प्रकाश फलाए हुए थी । दिल्ली नगर में भी 
चिराग तले अंधेरा वाली कहा rafa थी । उस अन्तिम मुगल सम्राट को 
लोग उतना ही जानते और मान(,*" जितना उसके तेमूर का वंशज होने तथा 
स्वामी बन कर लाल किले में रहने से ;म्बन्ध था । कभी भूले भटके कुछ इने-गिने 
लोग अवश्य अपने स्वार्थवश अथवा ser किसी कारण से सलाम-बन्दगी और 
आदाब बजाने पहुँच जाते थे। देंगी में सात समुन्दर पारं करके आने वाले 
फिरंगियों की कम्पनी-सरकार को शासन at और उन्हीं की कृपा का असिलाषी 
पेन्शन का भिखारी था, लाल क्रिले का वह अंतिम झुगल-सम्रांट्‌ सिराजुद्दीन 
मुहम्मद बहादुरशाह जफर? | 
teense अब 
सींखचे बोल उठे 


ppl fe A AL र 

बहाइरशाइ अपौ दीन दशा को भली भांति जानता और समभता था; 
परन्तु किंकतेव्यविसूढ्‌ था । हृदय में अपने अधिकारों के हजन का चाहें जितना 
संताप उमड़े, विषाद के ज्वार-भाटे आएं, परन्तु वह किसी संघर्ष में पड़ क्र अपनी 
रहो-सही प्रतिष्ठा को खोना नहीं चाहता था | वह इतना ही बहुत और संतोषप्रद 


समभता था कि लाल किले के भीतर अब भी सम्राट कहा जाता था और दीवान-ए: 


खास में तस्त पर बैठने का उसे सौभाग्य प्राप्त था] _ Kik 
सम्राट्‌ को कुछ राजकाज तो. था नहीं। केवल क्रिले के भीतर रदे कर उल 
नए और कुछ पुराने नौकरों' का सलाम-सुजरा लेना अथवा दो चार शहरःके 
५ 3 से छ SITS की सुनना और कुछ अपनी कहना ही शोष रह गया 
ak zef fea बदलाव का उसने एक दूसरा: मशगाला Fg लिया था और 
रात दिन उससें मुस्त रहता था । मशराला था शेर-ओ-सखुन की चर्चा, उदू शायरी 
WAS ४४ a 
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के प्रसिद्ध अंग, ग़ज़लगोई पर अपनी 
तबीयत का जोर दिखलाना। उस समय 
उदू शायरी का दिल्ली में काफी जोर 
था । जोक़, ग़ालिब Sa गाजल के 
महारथी मौजूद थे । सम्राट्‌ ने जौक 
को अपना उस्ताद बना लिया 
था और दिन-रात में दो-चार नवीन 
तथा जोरदार ग़ज़लें लिख कर .उस्तादों 
से दाद और वाहवाही लेने में ही 
उसकी तबीयत मस्त रहती थी ओर वह 
इसी को बादशाहत समझता था | 
१८५७ ईस्वी, जनवरी का महीना, 
जाड़ों भरी रात का दूसरा प्रहर आरंभ 
हो चुका atl लाल क्रिले के एक 
सुसज्जित कक्ष में मसनद पर आसन 
जमाए वृद्ध म॒ुग़ल-समत्राट “जफर” गजल 
के मिसरे मोजू कर रहा था | पास ही 
दूसरी मसनद पर हिन्द्स्तान की मलका 
जीनत बेगम Fat थौ । कक्ष में पूर्ण 
स्तच्धता छाई हुई थी | सम्राट के हाथ 
में लेखनी थी, पालथी पर , कागज का 
एक टुकड़ा CHAT था । विचारशील 
दृष्टि उस कागज़ के टुकड़े पर गड़ी 
थी । वेगास जीनत महल भी: शान्त 
बंठी उनके सुख की ओर देख रही थीं 
तु उनके Fos भावों से ऐसा 


श्रन्तिम सम्राट बहादुर शाह 'जफर' ' ॐ 


कंग पर कहते हैं | यह ढंग ad- 


Ee SS A A A >> 21] 


प्रती''होता था कि वह किसी “दूसरे 
वि) में लीन हैं। सहसा सम्राट की 
? कागाज के टुकड़े पर दौड़ गई 

ने कुछ गुनशुनाया, फिर उस पर 


Sefte हटाकर qua की ओर देखकर 
ये 
i = 


“लका ! इतनी देर में सिफ दो 
शेर लिख पाया हूं, लेकिन शेर क्या हैं, 
जिगर के टुकड़े Zl जरा गौर से 
सुनो तो ! 
जलाया आप हमने जब्त करके 

आहे. सोजां को, 
निगर को, सीने को, पहलू को, 
दिल को, जिस्म को, जाँ को, 
जगह किस-किस को दूँ दिल में, 
: तेरे हाथों से ऐ aaa, 
कटारी को, छुरी को, बाँक को, 
खंजर को, THT को |” 
शेर समाप्त करके सम्राट्‌ ने गये के 
भाव से कहाः-- 

“बेगम कितने लाजवाब शेर बन 
पड़े: हैं । अफ़सोस है कि उस्ताद जोक 
कजा कर गए, Gal इन्हें सुनकर अपनी. 
बशवहा दाद से मेरे दामन को 
देते |? 
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‘ बहादुर प्रादमी जिन दिनों i 

| जिस्म पर गहरे घाव नहीं खाते 

i ag समझता है कि वे fea 

ई नष्ट हो गए। पु 

F —faaaeqs; 
i 

E © 

x TTT 10 Ong Hl My gall TT | if 


बेगम ने अदब के साथ ब॥ शाह 
की उ'गलियों और लेखनी को 
कहा-- शेर तो वाकई हस्बहाळ 
बड़े जोरदार हैं। दाद से तो में al 
जहा पनाह का दामन भर सकती ji 
लेकिन वह तो कोरी दाद और वांह-व'ह 
ही होगी | उससे कोई नतीजा तो नहीं 
निकल सकता | सिवाय: इसके कि. क्षण 
भर के लिए MEM का मनः भर जाए, 
दिल-बहलाव हो जाए और उसी जोश 
सें दो चारं suse ओर भी; लिख 
डाले जाए |”? 

Cag at चाहता हूँ अलेका | 
हौसला अफ़जाई से ही तो ताक़त 
मिलती है और जरा-सी गौर से ही 
हीरे-जवाहरात के ढेर लग जाते हैं 1” 

“नहीं, जहाँपनाह, यह गाजल 
लिखने ओर शायरी में डूबे रहने का 
वक्त नहीं है|” 


“आर किस बात का वक्त है aaa? 
क्या इस रोरो-सखुन पर भी. मेरी 
हुकूमत कायम नहीं रहेगी | क्या इस 

हुकूमत को हिन्दुस्तान की मलका जीनत 
महल छीनना चाहती हैं? अगर ऐसा है 
तो में खुद ही नजर कर सकता हूं |? - 


~ “शाहंशाह, इस वक्त तो एक ऐसा 


So 
"S$ 
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मसला सामने है, जिससे सल्तनत 
मुरालिया की खोई हुई शानो-शोकत 
जहाँपनाह के HTL पर आकर लोटेगी | 
अफसोस है कि इस शायरी की छुन में 
आपने उस पर गोर ही नहीं Peat.” 

“यह क्या मसला है बेगम ? वाकई 
मुझे अभी तक उसकी कोई खबर 

हीं ” 

“agez के पेशवा नाना 

` 
अत क्का ga me दिन सं के पाम 
लेकर आया हें ओर हुजूर का खबर 
नह 1” 

“कया पेशास है? दूत की जबानी 
सुनने के बदले हिन्दुस्तान की मलका 
के मुह से सुनने में तो वह कुछ ऑर 
ही वेशवहा बन जाएगा । SAFT एक 
एक WES जानदार ओर दिल में असर 
डालने.वाला होगा । जल्द कहो वेगम, 
वह्‌ क्या पेग़ाम है ? 

.“इस वक्त हिन्दुस्तानः में इधर- 
उधर बगावत al चिगारियां gan 
रही हैं और जल्द ही वे सब एक दोकर 
एक. हैबतनाक़ शक्ल में सामने आने 
वाली हैं। उन चिगारियां को gama 
वाले हमारे हिन्दुस्तानी ही हे। उन 
संबकी आँखे. दिल्ली के शाहंशाह पर 
लगी हुई हैँ, जहापनाह |!” 


“मुझे मालूम हे मलका ! रोटियाँ 


और बोटियाँ एक असे से हिन्दुस्तान के 
कोने-कोने में बांटी जा. रही हैँ। मगर 
यह कोई मामूली मसला नहीं है । इंस 
GU गोर: करने की जरूरत नहीं हैं ।? 
बादशाह ने गम्भौरतापूर्वेक कहा | 


हिन्दुस्तान के लोगों की आँखें' 


आपका रुख ताक रही. हैं और आए उसे 


तया जीवन 


Digitized by Arya Samaj F 
बहुत अहम समझ कर उस पर कोई 


फसला ही नहीं द रहे हैँ |? 


~ 


मलका ! फसला देना ही तो 
अहमकार है । में सोचता हूं कि किस 
ताकत और जवांमर्दी पर अपना फैसला 
Zl इन आंखों ने आज तक जो कुछ 
देखा है, दिल ने जो कुछ बरदाश्त किया 
है, उन पर गौर करने से तो मेरी समभ 
में यही आता हे कि इस रही-सही 
gaa को खो देना एक बहुत बड़ी 
1हेमाकत ह॑ । हिन्दुस्तान की तलवार में 
अब धार नहीं हे, अगर उसमें धार नहीँ 
होती, तो क्या में इस लाल किले की 
चौक्रीदारी करता रहता 2” 

“लेकिन जहाँपनाह ! जरा मुगल 
खानदान पर भी तो निगाह दौड़ाइए | 
क्या तैमूर के वंशजां का, खून गुलाम 
बन कर रहना और मरना जानता È | 
ast तक क्या किसी - मुगल ताजदार 
को सिफ इस लाल किले का ही बादशाह 
बनकर रहना पड़ा हे. ? मुगल बादशाह 
को जितना इन फिर गियों ने जलील 
किया है, उतना शायद ही किसी दूसरे 
हुकमराँ ने किसी को किया हो । इसलिये 
इस मोके को हाथ सेन जाने देना 
चाहिये । इन फिरंगियों कोया तो 
मुगल बादशाह! के कदमों में गिरकर 
पनाह मांगनी होगी या आजादी के 
लिये मुगल खानदान का बच्चा बच्चा 
अपनी जान TATA कर देगा |” 

“यही तो गौर करने की बात हे, 
मलका |” 


तब ठीक है आप ग़ौर फ़रमाइए | 
कल में. नाना के दूत तांतिया टोपे को - 
मुराल शाहंशाह, का फैसला सुना, 


AAN RAE बहादुर शाह 'जफ़र' x 


dation Chennai रीच eGangotri 


gii 
y 


जीनतमहल ने मुस्करा 


x =X 


. 1दुरशाह 
की ओर से बेग़म जीनत महल न पूरी- 
Pasa दे दी । दूत वापसभ्लोट 
Tai उसी दिन से किले का दीवान- 

सू, १ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 
) गृह्‌ बन गया | खुले आम 
ayi को मार भगाने की चर्चाएँ 

cen लगीं, योजनाएँ बनने लगीं | इस 
“AUT में: विशेष रूप से बेराम मलका 
जप्रनतमहल, शाही ama अहसानल्ला 
खां, शाहजादा मिर्जा मुगल, मिर्जा 
fast सुल्तान और मिर्जा अबूबकर 
शरीक़ होते थे। उदयपुर, जोधपुर 

जयपुर, बीकानेर, अकबर, जेसलमेर, 

ग्वालियर ओर बरेली के खान बहादुर 

को बादशाह की ओर से पत्र लिखकर 
गुप्त रूप से भेजे जाने लगे । पत्रों का 

आशय at -- मेरी दिली रुवाहिश है 

कि फिरंगी हिन्दुस्तान से. निकाल बाहर 

कर दिये जाएँ । में चाहता हूँ'कि चाहे 
जिस तरह से हो, “हिन्दुस्तान आजाद 
हो जाय । मेरी इच्छा अब हिन्दुस्तान 
पर हुकूमत करने की नहीं है। में तो 
सिफ facial को मार भगाने की 
तमन्ना रखता हूँ। A हुकूमत की 
बागडोर आप सब के हाथों में देसे को 
तयार बेठा हूँ; अगर आप सब सिल. 
करः जंग करे और gua को मार 
भयाय ।? + eee 
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.भमेले से बचा TE और nae = az 


ढ़ 


दीवान-ए सासे हती०१८न Crepain Sfr रह सकती हैं ! 


थीं। नई-नई सूम पेश की TP TT । 
ama और संदेशे भेजे जाते AC तपने 
दल कों शक्तिशाली बनाने व" ज्ये 
RE केये 
जाते थे, किन्तु सम्राट FIST HT 


~ 


भी सोच विचार रहे थे कि abe 


मर्यादा में कोई बद्दा नं लगे A 
? 
fi 


ox x X °P 
उस समय अप्रजो. की fee 
व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी .। 

स्थानों में क्या हो रहा हे-यह ज, *' 
तो कठिन था ही, जिस मुख्य स्थान प॑: 
कम्पनी का प्रतिनिधि बेठा रहता थ! 
उसे वहीं के किसी भी गुप्त षड्यन्त्र इ 
कोई पता नहीं चलता था। साथ ही 
वे लोग जानने का प्रयरनः भी नहीं करते. 
थे। इसका, कारण यही थाः कि उन्हें 
z3 विश्वास था कि. हमारा आतंक देश 
में ऐसा छाया हुआ है कि किसी भी 
छोटे ae को किसी प्रकार से सिर 
उठाने का साहस नहीं । किसी देश- 
व्यापी क्रान्ति के होने की तो उन्हें स्वप्न 
में भी सम्भोवना न थी। इसलिए 
शासक निश्चित हो, पेर फेलाकर सोते 
थे और जागृत अवस्था में नाच र'ग 
Ae सनबहुलाव में मस्त रहते थे। वे 
समते थे कि हम एक ऐसे गुलाम देश 
पर शासन कर रहे हैं, जहाँ का मानव- 
समाज गुलामी से ओत प्रोत है। उसके 
कोई स्वतन्त्र, विचार नहीं, कोई afte 
लाषाए नहीं।। सकड़ों वर्षो से गुलाम 
कहलाने वालों में आत्म विश्वासं: 


आत्म गौरव ओर स्वतन्त्रता की मावः 


वे सब मर चुकी है 
नहीं è | 


इधर देश में जहाँ-तहाँ क्रान्ति की 
चिगारियां गुप्त रूप. से सुलग रही थीं । 
इसका मुख्य केन्द्र था कानपुर का 
बिठूर । पेशवा नाना घु'धूप'त उसके 
मुख्य थे। दंश व्यापी महाक्रांति को 
सफल बनाने क लिए. अनेक प्रकार की 
योजनाएँ बनाई गई थीं । राजाओं और 
महाराजाओं के पास दूतों द्वारा चुपचाप 
सन्देश भेजे जा रहे थे। जनता ale 
सनको की छावनियों में साधुओं 
पणिडटों द्वारा, नाचने गाने वाली 
वेश्याओं द्वारा, तमाशा दिखाने वाले 
नटों ओर बाजीगरों द्वारा सन्देश 
पहुँचाकर लोगों को सचेत और ATH- 
त्रित Peat जा रहा था । इसके अतिरिक्त 


उनमें कोई दम 


रोटियां और मांस की बोटियां गांव गांव 


और नगर के लोगों में वितरण कर 
विशेष रूप से चेतावनी दी जा रही थी । 


दिल्ली में भी रोटियाँ और बोटियाँ 


पहुँची थीं और सफलता पूर्वक वितरित 
हो चुकीं थीं । 


फरवरी १८४७ के अन्त में दिल्ली 
म बठी कम्पनी सरकार के प्रतिनिधि के 
कानों मं रोटिंयों के वितरण की चर्चा 
सुनाई ढी । उसकी कुछ भी समक में 
न, आया कि इसमें: कया रहस्य छिपा है 
अथवा इसका राजनीति से क्या संबंध 
हो सकता 2) फिर भी उसने साधारण 
तरीके से इसका भेद जानने के लिये 
दिल्ली के उ्वाइन्ट मजिस्ट्रेट थ्यफलिस 
मेटक्काफ़ को सूचना भेज दी । भेटक़ाफ 
ने पुलिस-इन्सपेक्टर मुझ्नुद्दीन हुसैन खाँ 


को अपने निवास स्थान पर बुलाकर कहा-- 
VER ot. + ह 
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` नयां जीवन ˆ 


“gat है Í 
बोर्टियाँ बाँटी जा रही इनका 
वास्तविक . भेद क्या हे ? क्या इनके 
वित्रण का. राजनीति से कुछ सम्बन्ध 
हे 9» 

मुझनुद्दीन ने उत्तर में विनय क्री 
“यों तो लोग बहुधा जुमा-जुमरात को 
ग़रीबों ओर फ़कीरों को चपातियां और 
गोश्त खिलाया या बांटा करते हैं, परन्तु 
इन रोटियों के वितरण का क्या कारण 
हो सकता है, ठीक-टीक नहीं कह 
सकता । Fa अपने बाल्यकाल में 
अपने पिता से यह अवश्य सुना था कि 
मरहठों के पतनकाल में मकई के NS 
की टहनी ओर रोटी का टुकड़ा गाँव- 
गाँव में वितरित किए गए थे । हो 
सकता है कि इनमें भी किसी प्रकोर की 
क्रान्ति की अग्रिम सूचना हो !? 

कौन सिर उठा सकता है. सब 

मुदी हैं।” मेटकाफ़ ने >मुस्करा कर 
HET | 

इसके पश्चात मुइनुद्दीन सलाम 
करके चला गया ओर. मेटकाफ़ बोतल 
से मदिरा उंडेल कर पीने लगा। 

x x x 

१० मई १८४७ की रात को मेरठ 
छावनी से एक भारंतीय सवार दिल्ली 
में मिस्टर फ्रेज़र के ua का पता 
पूछता हुआ तेजी. से बढ़ा चला जा 
रहा था । बंगले पर पहुंच कर उसने 
जमादार से साहेब के हाथ में एक पत्र 
देने का आग्रह किया | 


मिस्टर MAC खाना खाने के 
पश्चात्‌ नशे में मस्त आराम कुर्सी पर 
बेंठे झपकी ले रहें थे । यद्यपि जमादार 


उनके स्वभाव से परिचित था कि ae 


खाना: खाने के पश्चात्‌ न किसी 


भंतिम aaie बहादुर शाह 'जफ़र' xo 


pat itized-by Ana Sarva Bae cation Gre nnai and eGan: agt: 
टिया और © सब 


[त करते ओर नः 
किसी को अपने पास आने देते थे। 
फिर 3 सवार के अत्यन्त आवश्यक पत्र 
FATA पर उसने साहब को जगा दिया। 
Wea जागते ही जमादार को बहुत 
बुरा-भला कहा और मेरठ से आये पत्र 
को बिना खोले औरं पढ़े मेज पर फक 
एमडी झपकियाँ लेने लगे। जमा- 
र्रर सवार अपने-अपने ठिकाने 
चले AIT | 

sta व्यतीत होते ही ११ मई भ्को 
Mas बजे दिल्‍ली नगर में सहसा 
AWS TS । तूफान-सा आगया | 
1 ओर से क्रान्तिकारी सेना शहर 
‘sei आई | सैनिकों ने नगर में प्रवेश 
करते ही लूटपाट और मारकाट का 
भयानक दृश्य उपस्थित कर दिया | 
BAA, ईसाई ओर, अंग्रेजों के भक्त तथा 
कृपापात्र भारतीय पदाधिकारी gz- 
ESR, घरों के भीतर घुसकर तलवार 
बन्दूक ओर संगीनों के घाट उतारे जाने 
लगे | शीघ्र ही दिल्ली स्थित कम्पनी 
सरकार.की भारतीय सेना अपने अंग्रेज. 
अफसरों को सपरिवार ठंडा करके क्रांति 
कारियों में सम्मिलित हो गई ! स्थिति 
बिगड़ गई | दिल्‍ली में उपस्थित sig ज- 
समाज किंकत्तेव्य विमूढु-सा हो गया। 
हाथ-पेर फूल गए। sel के सामने 
अंधेरा छा गया | qa छूट गया और 
अन्त में प्राणों का मोह लेकर जिधर 
जिसे राह al, भागने लगा,. 
प्रन्तु मृत्यु वहाँ भी पीछा नहीं. छोड़ 
रही थी । बहुत-से अ म्रेज, स्त्रियाँ और, 
aq लाल किले की ओर भी भागते. 
दिखाई पड़े । 
_ नगर के अग्रजों का खून 'बहाकर 
तथा वहीँ क्रान्तिमय वातावरण बनाकर 
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क्रान्तिकारी सेनी किसे के SRA eae os न था । सब 


हुई | किले के स्वतन्त्रता प्रेमी शाहजादों 
ने उसका स्वागत किया, परन्तु शाहंशाह 
अब भी चुप और तटस्थ थे । क्रान्ति- 
कारी सेनाओं के प्रतिनिधि अपनी 
सेवाएँ समर्पित करने के लिये बादशाह 
के दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने 
उन्हें आदेश दिया कि इस विषयू में 
शाही हकीम अहसालुल्ला खाँ से रिलो, 
सुमसे मिलने की विशेष जरूरत न । 


बादशाह बहादुरशाह बड़े eA 
में थे। उनकी समझ में नहीं st रहा 
था कि बह क्‍या करे। अपनी पेंशन 
ओर बची खुची मर्यादा की रक्षा किस 
प्रकार करें। अभी तक तो किले के 
भीतर शाहजादों ओर अन्य कुछ लोगों 
तक ही यह आग दबी-दबाई सुलग 
रही.थी, अब विद्रोही सेनाओं के किले 
में आकर जम जाने से खुले आम 
इसका शोर-शर सुनाई पड़ने लगा। 
उन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि 
दिल्ली नगर में अंग्रेजों और उनके 
चाडुकारों का विनाश भी सेनिकों द्वारा 
हो चुका है और कुछ ATH ने आकर 
किले में शरण ली है । यद्यपि उन 
शरणार्थियों की सुरक्षा का उन्होंने 
यथाशक्ति प्रबन्ध कर दिया था, फिर 
भी उनका हृदय शांका से भरा हुआ था | 

क्रान्तिकारी हकीम अहसानुल्ला खाँ 
मिले। हक्रीम ने सेनाओं की एक सूची 
तैयार की और बरेली की क्रान्तिकारी 
सेनाओं के सेनापति बखत खांको 
सेनापति घोषित किया गया । अब क्या 


at? बादशाह विद्रोहियों के हाथ की 


कठपुतली बन गया । चाहे वह चुप रहे 
या बोले, तटस्थ रहे अथवा विद्रोह में 


४६४ :: x. 


काम हकीम ओर शाहूजादों को सलाह 
से होता था, किन्तु मुहर बादशाह की 
लगती थी और मुगल सम्राट की दुहाई 
दी जाती थी । 

धीरे-धीरे किले के भीतर की स्थिति 
ओर बिगड़ गई ओर शरणार्थी अग्रजो 
का एक दिन वध कर डाला TAT | 
सम्राट ने यह सुना और चुप रह्‌ गया | 

x x x 


१४ सितम्बर १८५७ को पोसा पलट 
गया । जनरल विल्सन ओर मेजर 
हड्सन ने दिल्ली में घेरा डाल दिया। 
क्रान्तिकारी ने मोर्चे लिए, परन्तु सब 
बेकार रहा । दिल्‍ली का पतन हो गया । 
सम्राट बहादुरशाह और तीन शाहजादों 
को भागकर हुमायू के मकबरे में छिपना 
पड़ा | यद्यपि सेनापति बखत खां 
सम्राट को अपने साथ भगा कर ले 
जाना चाहता था, परन्तु मिर्जा इलाही 
बर्श ने उन्हें न जाने दिया और आत्म- 
समपंण के लिए बाध्य किया | 


२० सितम्बर का दिन दिल्ली के लिए 
रक्त-वर्षा का दिन था। fe समय 
फिरंगी सेना ने नगर में प्रबेश क्रिया, 
चारों ओर हा-हम्क्रार सच गया। जो 
भी नगर निवासी शहर पनाह की दीवार 


के भीतर चलता-फिरता पाया गया, 


शीघ्र संगीनों से छेदकर मार डाला 
गया | जगह-जगह लाशों के पहाड़ खड़े 
हो गए। इसके अतिरिक्त घरों के भीतर 
से निर्दोष जनता _निकाल-निकाल कर 
वंध की गई। खून के पतनाले बह 
निकले | गुनहगार ओर बेगुनाह किसी 
पर ध्यान नहीं दिया. गया. और हजारों 


नया waa 
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आदमी एक साथ खड़े कर गोलियों से 


agg दिए गए। दिल्ली में एक भी 


ऐसा बड़ा पेड़ न था, जिस पर सौं- 
पचास आदमी फांसी लगे SM न हों | 

दिल्‍ली के उस भवन में जिसमें 
कभी बेग़म समरू रहतीं थीं, एक 
सामूली साधारण-सी बान की बिनी 
हुई. चारपाई पर पाँव पर पाँव रखे, एक 
वयोवृद्ध ७० At का बूढ़ा FST था। 
मुख पर लम्बी सफेद दाढ़ी के अतिरिक्त 
ओर कोई तेज अथवा चमक न थी। 
वैह सफेद चोगा और सफेद पगड़ी 
पहने था । उसके पीछे खड़े दो सेवक 
बादशाह के चिन्ह स्वरूप मयुर पंखों की 
saz हिला रहे थे | उसकी निगाह get 
में गड़ी हुई थो, मानों वह अपनो ad- 
मान अवस्था को पृथ्वी में दबा देने का 
प्रयत्न करना _ चाहता था-। उससे तीन 
फुट दूरी पर एक दूसरी चारपाई पर एक 
अंग्रेज अफसर TST था और उसके दोनों 
ओर दो अंग्रेज सेनिक किरचे चढ़ी हुई 
बन्दर्क लिए खड़े थे। वातावरण ऐसा 
था कि उस वयोवृद्ध केदी के तनिक भी 
अ्नधिकार चेष्टा करने पर दोना 
अंग्रेज पहरेदार तुरन्त ही अपने हाथों से 
उसकी धड्जियाँ उड़ा देंगे । 

यह था मुगल साग्राज्य का अन्तिम 
प्रतिनिधि बहादुरशाह “जफर! | २१ 
सितम्बर की संध्या को मेजर हडसन ने 
इस प्रधान व्यक्ति को दिल्‍ली की क्रांति 
का सबसे बड़ा नेता और दिल्ली से भाग 
निकलने की चेष्टा में लीन घोषित कर 
हुमायूँ के मकबरे में गिरफ्तार कर इस 
भवन में बन्दी के रूप में रखा था | 

अभी एक प्रहर दिन चढ़ा होगा कि 
भवन का प्रधान द्वार खुला | मेजर 


® ०९०६ हि ४ 
अन्तिम सम्राट बहादुर शाह ‘AGC k 
: i 


हूडसंन चार गोरे सनिक तथा अन्य गोरे, 
जिनके हाथों में कपड़े से ढके हुए तोन 
थाल थे , बहाडुरशाह के सामने आकर 
खड़े हुए । 


सम्राट ने ऊपर को दृष्टि उठाई, 
हडसन ने मुस्कराकर कहां--“हिन्दी 
सम्राट; असे से आपकी नजरबन्दी कर 
दाई गई थी। अब आपकी वह नज़र 
फिर जारी की जाती है और सबसे पहले 
में हो अपनी नज़र पेश करता 1” 
उतनः कहकर मंजर, हडसन ने तीनों 
थालों पर से वस्त्र हटाकर उन्हें सम्राट के 
सामने रख दिया । इन थालों में शाह- 
जादा मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर 
सुल्तान और मिर्जा अवूबकर के सिर 
थे। 


बहादुरशाह ने अपरने बेटों और पोते 
के कटे सिर को सत्र भरी दृष्टि से देख 
कर एक ओर मुह फेरते हुए कहा-- 
“तेमूर की औलाद” ऐसी ही gas 
होकर बाप के सामने आया करती थी ।” 

२७ जनवरी १८५८ की प्रातः काल 
किले के दीवाने खास में लेफिटनेन्ट 
कर्नल की Seagal में कमीशन बेठा 
हुआ था। सामने अभियुक्त के रूप में ' 
दिल्‍ली का भूतपूर्वं सम्राटः बहाइुरशाह 
खड़ा था। उस पर दिल्ली क्रांति के सम्बन्ध 
में अभियोग लगाए गए, जिन्हें कनल 
डास ने.पढ्कर सुनाया 


“तुमने कम्पनी सरकार के पंशन भोगी 
होते हुए अपने ara और स्वाभिः. 
भक्ति को भुलाकर बरेली È सूबेदार. 
बखत खाँ तथा अन्य देसी अफसरों 
ओर सिपाहियों को कम्पनी सरकार के. 
विरुद्ध भड़काया और उत्तेजित fat 


R ४ 
AS 
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तुमने अपने ga मिर्जा मुगल 
तथा अन्य लोगों को कम्पनी सरकार के 
विरोध में तलवार उठाने के लिए उत्सा- 
हित किया और सहायता दी | 


—gaa अपने को हिन्दुस्तान का 
सम्राट घोषित कर दिल्ली नगर पर 
अपना अनुचित अधिकार स्थापित 
करके कम्पनी सरकार का शासन उलट 
देना.चाहा और उसके लिए महाक्रांति 
का झण्डा खड़ा किया ओर शासन के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा की | 

-तुमने किले में शरण लेने वाले 
४६ अंग्रेज, स्त्री और बच्चों का अपनी 
आँखों के सामने वध कराया और 
हत्याकारियों को पुरस्कृत किया | इसके 
अतिरिक्त विभिन्न देशी राज्यों के नाम 
आज्ञा पत्र जारी किए ओर उन्हें विल्व 
के लिए आमन्त्रित किया |” 


कनल डास ने अपराधों को सुनाकर 
सम्राट अभियुक्त से कहा--“तुम उप 
युक्त अपराधों को स्वीकार करते हो 
या नहीं ?? 

“में किसी भौ अपराध का भागी 
नहीं हूं ।? अभियुक्त बहादुरशाह ने 
दृढ़ता के साथ कहा | 

बहादुरशाह के अपराध स्वीकार न 
करने पर कमीशन के सम्मुख कई दिलों 
तक गवाह और प्रमाण आदि पेश होते 


रहे । इस के पश्चात अभियुक्त को एक 
हत्यारा और विस्तवी सिद्ध किया गया 
ओर उससे अपने को निर्दोष प्रमाशित 
करने के लिए कहा गया। 

बदाङुरशाह ने अपना लम्बा चौड़ा 
लिखित बयान पेश किया ओर पूर्ण रूप 
से अपने को निर्दोष, शासन-भक्त तथा 
असमर्थ सिद्ध किया | बयान अक्षरशः 
सत्य होने पर भी कमीशन ने उसे ठुकरा 
दिया ओर पूर्ण रूप से विद्रोही ठहराकर 
ड्स वयोवृद्ध युगल बादशाह को SPAR 
Sai सुना दिया । उसे sims की 
सजा न देकर आजीवन कालेपानी की सजा 
दी गई lame ने धेयं के साथ कमीशन 
के haa को सुना और उसी समय दो 
शेर पढ़े-- 
देख मुझको बुते बेपोर ने मुंह फेश लिया । 
WIT मुझसे मेरी तकदीर ने मुह फेर लिया। 
अकल ने, होश ने, तदबीर ने मुंह फेर लिया । 
बस मेरी श्राह से, तासीर ने मुंह फेर लिया। 


एक दिन साधारण कैदी की भाँति 
मुगल वंश का वह अन्तिम सम्राट लाल 
किले के उस जगमगाते दीवान-ए-खास 
से परिवार के दूसरे लोगों के साथ, रंगून 
से तीन मील दूर” सित्यांग नदी के तट 
पर तु'गतोंग के बन्दौगुह के लिए जाता 
ge दिखाई पड़ा | 

B 


बादशाह श्रपनी स्थिति के गुलाम हैं; वे पने दिल के कहे पर चलने 


को हिम्मत नहीं कर सकते । 


-+-शिलर 


नया जीवन 
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एक लेखक, दो पुस्तके 


हम सब ओर वह? (प्रकाशक भारतीय 

ज्ञानपीठ, वाराणसी, मूल्य दो रुपये) 
तथा मानसिक सफलता” (प्रकाशक 
एन० डी० सहगल एण्ड सन्स, दिल्ली, 
मूल्य दो रुपये पचास पैसे) हिन्दी 
के उदीयमान लेखक री दयानन्द वमौ 
की लिखी पुस्तकं हैं । 

हिन्दी मं निबन्ध साहित्य बहुत 
निर्बल 2, खास कर ऐसे निबन्ध जिससे 
जीबन के नव निर्माण की प्रेरणा मिले, 
हिन्दी में बहुत कम हैं। दयानन्द वभा 
के निबन्ध इस कमी AY पूरा करते हैं। 
खास बात यह है कि वे सरस हैं और 
पाठ्य पुस्तकों या शोध ग्रन्थों की तरह 
पढ़ने नहीं पड़ते, पढ़ने में मज़ा देते हैं 
ओर पढ़ने के बाद मन पर अपनी छाप 
छोड़ जाते हैं। 

शी दयानन्द वमी बधाई के पात्र हैं 
कि उन्होंने नई दिशा में काम, आरम्भ 
किया और उत्तम काम किया । में इन 
दोनों पुस्तकों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने 
की सिफारिश नहीं, आग्रह करता हूं । 
एक लेखक, तीन पुस्तक 

saa जी feet संसार की 
विशिष्ट विभूति हैं। उनसे मिलकर, 
उनको पुस्तकें पढ़ कर कुछ लोग मुरघ हो 
जाते हैं, कुछ भोंचक और कुछ परेशान। 
मतलब यह कि उनकी शक्ति का लोहा सबको 
मानमा पड़ता है, इस अर्थ में कि उनकी 
उपेक्षा किसी के लिए भी सम्भव नहीं | 

वो गुस्से में हर वक्त भरे रहते हैं 
gaal 

में खुश हूँ कि सद-शुक्त तवज्ो तो 
TITS !! 


उन्हीं की तीन पुस्तकें हैं-- अपने- 
अपने अजनबी, WH FE सहसा उठली 
ओर आत्मनेपद | “अपने-अपने अजनबी? 
उपन्यास Èl सर्दियों के अन्त में एक 
बर्फीले मैदान में एक बुढ़िया और एक 
युवती लकड़ी के एक घर में बर्फ के नीचे 
zane । घर में खाने पीने का सामान 
है, पर निकलने का रास्ता गरमी का 
मौसम आने परबर्फ पिघले, तो मिलेब्रा । 


कहानी के चलने-फिरने की कोई 
जगह नहीं, सिफ हिलने-डुलने की 
गुजायश है। इस गुजायश में एक 
बड़ा-सा रद्यकाव्य TAT सकता है, पर 
aaa जी ने अपनी साम्यं से उसमें 
उपन्यास रच दिया है | एक घंटे में सौ 
Ga की गति से उपन्यास पढ़ने वाले 
निराश होंगे, पर जो पढ़ने और सोचने 
का रिश्ता मानते हैं, वे अदक कर भी 
मटक उठेगे। हिन्दी में एक नये ढंग की 
प्रष्ठ भूमि है । 


अज्ञेय जी, राहुल जी (स्व०) और 
डाक्टर सत्यनारायशु--यह हिन्दी के 
यशस्वी guest की मूर्ति हैं । तीनों की 
दृष्टि और सृष्टि-प्रक्रिया भिन्न 21 
“एक FE सहसा उचली? अज्ञोय जी 
की यात्रा-कला का आदशे नमूना है कि 
अध्ययन, अवलोकन ओर चिन्तन एक 
साथ कि आनन्द मिले और ज्ञान भी- 
दोनों गहरे । यात्रा का क्षेत्र यूरोप है, पर 
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चिन्तन का चेत्र निस्सीम, तो आनन्द 
भी अथाह । पुस्तक पढ़ने के बाद लगता 
है--पाठक पहले से कुछ आगे निकल 
गया है । हमें और क्या चाहिए ! 


gaa जी ने क्रमबद्ध भी लिखा है 
Sit फुटकर भी | आत्मने पद? में उनके 
समय-समय पर लिखे २७ निबन्ध, | 
बिबिधता स्वाभाविक है, पर गहराई 
ऊँचाई की समानता विशिष्ट है 1 कोई 
भौ निबन्ध पढ़ कर तुरन्त में उनका 
eau निबन्ध नहीं पढ़ सका | विचार 
इसने उमड़ आते हं कि Bla खुली रह 
कर भी काम नहीं कर पातीं | यह्‌ लेखक 
की बड़ी सफलता हे कि उसने लिखने के 
लिये कुछ नहीं लिखा, हमेशा पाठक को 
कुछ देने के लिए ही कलम उठाई | छोटे- 
छोटे, प्यारे-प्यारे निबन्ध हैं, जो अज्ञेय 
जी और पाठक के बीच दुभाषियों का 
काम करते हैं । 


तीनों पुस्तक संजिल्द हैं, शुद्ध-सुन्दर 
छपी हैँ और क्रमशः उनका मूल्य है-- 
तीन रुपये, सात रुपये, चार -रुपये ओर 
ATA स्थान भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी। 


तीसरा क्षण 


बहुत साल बीते श्री योगेश गुप्त का 
उपन्यास पढ़ा था--डूबने से पहले, 
पढ़कर सोचा था-काफी आग है इस 
तरुण लेखक में? दूसरा उपन्यास पढ़ा-- 
छविनाथ l कुछ--कुछ आत्मकथात्मक- 
सा। पढ़ कर सोचा था--काफी तेज 
आग हे इस तरुण लेखक़ में, पर आग 
में एक आँख-भी दे.।? - 
अब पढ़ा नया उपन्यास-“तीसरा 
स्तुण पढ़ कर मन में आया--आग, 


४६८ + $ 


लौं-लपट वाली है, आँख एकदम साफ, 
aay कि जो देखे, उसे मस्तिष्क से कह 
दे कि धूल हो, तो झड़ जाए ।? 

कुछ लोग हैं, जिन्होंने आग को दूर 
से देखा है। उनके लिए आग सुन्दर 
होती है | कुछ लोग हैं. जिन्होंने आग 
को पास से देखा है, उनके लिए आग 
आराम देह होती है उपयोगी सी। 
इनके साथ हैं कुछ लोग, जिन्हें आग के 
बीच से जलते-झुलसते गुजरना पड़ता 
हे। छारा लकड़ी, कोयले-उपले की आग, 
समाज की विषमता को, समाज के 
नारकौय अत्याचार की, दम AS वाता- 
aw की। at, इसी दूसरी आग के 
बीच हजारों-लाखों की तरह जला जिया 
है, तरुण योगेश गुप्त । 

तिनका आग में जल कर राख हो 
जाता हवे, सोना जल कर कुन्दन बन 
जाता है | योगेश जल कर आग हो गया 
है कि विषमता के उस अम्बार में लूका 
लगा दे । यहीं कहूं- उसके उपन्यास ही 
Sah लूका ह-- 


हम घर फू का आपना, लूका लीना हाथ ! 
जो घर फू के आपना,चले हमारे साथ !! 


पहले से दूसुरा और दूसरे से तीसरा 
उपन्यास समुद्ध है | तीसरा चण्‌? काफी 
ताकतवर है ओर योगेश Wa को ताकत- 
वर कलमकार के रूप में पेश करता हे | 
सामाजिक विषमता के महल की जो 
लोग एक भी इट हिलाते-तोड़ते हैं, 
बधाई के पात्र हें-उन्हीं में एक हैं 
हमारे योगेश गुप्त | प्रकाशक हैं--लक्ष्य 
प्रकाशन, ५१२१ हरफूल सिंह बिल्डिंग, 
सब्जी axel, दिल्ली ६ और मुल्य 
ढाई रुपये | 
EP: 
पुस्तक-परिचय 
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विदाई और स्वागत 


नोरोजी से तिलक तक 


“भारत अपना शासन आप करने 
के अयोग्य है ।” 
यह अंगरेज ने घोषणा की ओर 
आश्वासन दिया--“जब वह अपना 
` ~ ` y 
शासन करने के योग्य हो जायेगा, at 
शासन उसे सोप दिया जायेगा 1? 


१८५७ का विप्लव असफल होगया 
था ओर गांव से राजधानी तक अंग्रेजों 
ने ऐसा कठोर दसन किया था, क्र,रता 
का ऐसा निलेडज-नंगा नाच. नाचा था 

के देश: की जनता का मानस हताश 
हो गया था । इस हताशा को स्थायी 
बताने के लिए जहाँ देश को निरस्त्र कर 
दिया गया . था, 'निरुद्योग कर दिया 
गया था, शासन के द्वारा विभिन्न-रूपों 
में जकड़ दिया गया था,. वहाँ बोद्धिक 
रूप से ae भी. पढ़ाया गया था कि 
उसका कोई अतीत, कोई -जीवन-दशेन 
नहीं है, वह सर्वंथा अयोग्य è 


दादा भाईनोरोजी ने इस अयोग्यता 
की.बात कां आंकड़ों, aeh युक्तियों 
श्रौर शक्तिशाली तथ्यों के द्वारा प्रति- 
वादः किया | -उनकेः उदय के साथ 
१८५७ के बाद का =अन्धकरार-युग sea 
हो गया और यह्‌ नोरोजी-युग आरम्भं 
हुआ । इसमें. बहुत..ताकतवर साहित्य 
की... सृष्टि हुई, fat, भारत ,-की. 
योग्यता के दावे का पोषण था ओर 
एक एसी भाषणु-कला का उदय 


WEN mi 


हुआ, जो अपने प्रवाह ओर प्रभाव में 
'अनुपस थी । 


€ ` `~ 

इसी युग के wa थे दयानन्द, 
विवेकानन्द, विपिनचन्द्र पाल, सुदर 
नाथ बनर्जी आदि, पर इस युग 
की पूर्णंता हुई लोकमान्य तिलक में । 
उन्होंने कहा--“स्वराञ्य हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार 21 इसका अर्थ तो 
स्पष्ठ है, पर फलितार्थ यह at कि 
स्वराज्य के . लिये किसी योग्यता कों 
बौद्धिक रूप से सिद्ध करने की वश्यः 
क्ता नहीं है। पिता की सम्पत्ति पर 
SA पुत्र का जन्मजात अधिकार होता 
है -वेसे ही स्वराज्य भारत की जनता 
का. अधिकार है। यह विरोधियों के 
सौ तर्को का एक जवाब था। 


om एके कार में | 


१ अगस्त १६२० को तिलक महा- 
राज का जीवन-सूर्य अस्त हुआ. कि 
उसके साथ ही नोरोजी-युग का अस्त 
हो गया । इसी युग में सशस्त्र क्रान्ति 
की धारा भी उपजी-उमड़ी । इस धारा 
की पतवार जिनके हाथों रही, उन सें 
सावरकर; रासबिहारी site अरविन्द 
जेसे-नाम थे। इसःयुरा का काम था 
हूताशा में. आशा -का जनस कि sew 


स्वराज्य के योग्य . हैं isle. स्वराज्य 
लेंगे । 


|| 
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तब उदित हुए गाँधी जी 


की जनता, जिसके लिए लम्बं चाकू पर 


भी पाबन्दी है और दूसरी तरफ जर्मनी हे 


के महान्‌ केरूर को फतह करने वाली 
GAT की HETUP अंगरेजे संरकारं>> 
तो दोनों में युद्ध केसे हो ? भारंत अपनों 
जन्मसिद्ध अधिकार उससे कसे ले D 


गान्धी ज़ी ने उसका उत्तर्‌ दयान 
ARARAT सूत्या प्रह - 
 लोम-ह॑से, पर उनका शस्त्र प्रभावः 
शाली सिद्ध gan नो रोजी युग ने भारत 
की जनता ज़ो/ आत्मबोध frat iat, sa 
Med} जी के अस्त्र नेःआत्मविश्वास में 
बदल - दिया | AAT का भय | दूर 
gak i भरी गई) लाठियाँ संही 
राइ, ALAA ओर लोग।खंडे रहे: liv 
१६२०; १६३०, "१६३२; १६४० स 
अहिसात्मक आन्दोलंन' हुए: ओर! तबं 
हुई '"१९४१' की | अ्ंगस्तं-मेहाक्रा न्तिं 
जिसका संसार में कोई जोड़ नहीं। '' 
श्री रामवृत्त ब्रेनीघुरी के Nei 
mR न्तियो 


~ संसारं कीं et 


जग b] 
हा, महानतम--साधन की नवीनता 
की दृष्टि से, व्यापकता ओर विस्तार 


की दृष्टि से और अभूतपूवे सफलता 
की दृष्टिं से भी 


izim Ft [iu 
vy PRIEST की.करान्ति-, एक , पेरिस, नगर 
की क्रान्ति], (.... ouri 


Ey pry fie 


"£ हस की क्रान्ति ¦ पेट्रोग्रादं "( अंबे 
लनिनग्राद) और ' सास्कों कीं क्रांन्ति-- 
ओर “ज्यादा ` से' Sate आधे ' दजन 
औद्योगिक anc की wa 


1 fips 


15 
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किन्तु अगस्त-क्रान्ति का विस्तार 


झोरे हैस “गाँव-गाँव-सें; कस्बे-कस्वे में, शहरों की 
प्रश्न यह था कि एक BS हैं भारत” | 


गली-गली H | 

फिर इसमें शामिल होने वाले कौन 
थे? 

फ्रान्स की-क़्ाम्ति+) मुख्यतः पढे” 
लिखे लोगों की क्रान्ति ! _ 
"रूस की क्रान्ति: , मजदूरों और 
सैनिकों की क्रान्ति | 

ओर अंगस्त-क्रान्ति में जनता के 
संभी स्तरों के लोग संमान रूप से 
शामिल थे विद्यार्थी, मजदूर, किसान, 
मध्यम श्रेशी की बहुत बड़ा भागे, ये 
सब इसमें शामिल-थे ^` 

फिर अग॑स्त-क्रान्ति' का सुकाबल 
जारशाही-जेसी' ” संडी-गली' ita- 
व्यवस्था से नहीं था. ओर न लुई-जसें 
एय्याशी'सें Ss शोसक-वर्ग से । सान 
Ges हुई अंगरेजी' : Usa SAAT, 
जिसकी ae स्वदेशी थी--अपने ' हीं 
लोग} अपने लोगों की गरंदन पर; अंपने 
लोग-+अपने देश के चुने हएं'लोग'! 

ओर साधन की हृष्टि से देखिए 
तो संसारे के इतिहास में एसी क्रान्ति 
केभी हुईं हीं नहीं । :फ्रान्स ओर. रूस 
की क्रान्ति इसलिए ana हुई कि 
क्रान्तिकारियों: के ag में।'जनबल ही 
Wel था, शस्त्रबल में भी-चे TATA > 
piama में: सेना ने साथ न 
दिया होता$ तो are” वर्ग के मजदूर 
लेनिन के नेतृत्व के "बावजूद ” क्या ' करें 
लेते?!" Df rot tis } 
"= पेरिस ' की '' लड़ाई में सफलंतां 
दिलाई क्या ज॑नबंले ने 'हीं--या' शस्त्रं 
बल ने? Prie ie Pip rim fy 


fpr TF rrr five FB 
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'फिरः अगस्त-क्रान्ति ` सें ¦` शामिल 
जनता के साधन क्या थे?" 7 ६८५४ 
अहिंसा ही उसका अस्त्र था 
faye हिंसाओं-परु ज़ो'जोर देते हैं, 
वेः भूल जाते, हैं क्रि -अपवादः तो faa 
को,ओंर भी अच्छी. ave fag करता 
aa गान्धी ज़ी Ai शिक्षा पर लोगों ने 
अमलःनः किया होता , तो,'क्रान्तिः के 
पहले पत्त में क्या. एक AT गोरा aT 
क्राला शासक जीवित स्हनपात्म ? + 
क्रान्ति के पहले पंखर्वारे में अंगरेजी 
शासन की भंशीन' पूरी Aes ठप्प हो 
थीं और' गाँव चौकीदार से 
लेकर शेहर के कलक्टर तक जनता कीं 
मर्जी पर जी रहे थे। ate ' क्रान्तिं 
हिंसात्मक होतीं, तो 'इंसमें से किंतँनों 
का बारा-स्यारा हों गया होता ! जो 
Hea क्रान्ति की भेंट et वें eae 
ग WRF, पर इनके विरुद्ध जनता नें 
fen etait १ ' a 
EN QI pii f 
बलिदान की दृष्टि से, साधन की 
पवित्रता की दृष्टि से, सम्पूण ज॑नता के 
सहयोग arate से और पूर्रा/संफंलता 
yve से हमांरी यहः क्रान्ति संसार 
की ” क्रान्तियों '' में “सर्वोच्च? स्थानं 
wade ॥ १! 
३ गौरवी जी' की इसे क्रान्तिं की नरो 
Pesta, भरतं छोड़ी Esk 
एत छगस्त' "१६४७ ˆ कीं PES 
अआंगेरेजों ने भारत छोड़ eat '। ' देशे 


F eft ii Init 


के रूप में प्रत्ति क्रान्ति जाग उठीगिः जों 
ga पार्थाऱथा, Ge मेब॑ “खतरे ' मे पेड 
गा ओर Fa हुआ 'गान्धी जी का 
बलिदानं! प्रतिक्रान्ति’ ates हो गई; 


गान्धी जी और सरदार पटेल अपंनाः 
अपना काम केर'विदा हुंए ओर गान्धी: 


युग 'समाप्त' हो गयां | i tere ta 
जवाहर युग AREA हुआ i 


_ अब , जंवाहुरलाल,., नेहरू. FHL 
शासन के भी adaa iA -ओर्‌.-शासनः 
दलू#कॉँम स, के भी, AGATA... ही 
aq नीतियोंके, निणयक भरे, 2.21.5 
नीतियों के ,व्यवृहारुनतिदे शाकः NRT 
दो शताड़िदयों,की. गुलामी ओर्‌ Bs 
से. उभरा,. था, -बदवारे, A FSM 
ओर दीनता HAA. उसे। स्त्र 
मिली थी, संसार की स्वतन्त्रता के मेले 
में वह नया आया था, पर जवाहरलाल 
में कहीं भी हीनता को भाव न था। 
ae मारते के शासन पर यो बेठे, जैसे 
खोनेदानीं बादशाह हा और भारत के 
मामलों में भी और दुनिया के मामलों 
मेँ भी यों बोलें कि जैसे निशीयंक शक्ति 
a होल नि Re ee 
” उसके व्यक्तित्व At यह IANA 
saya at । ' दुनिया इंससे “प्रदीप्त 
हुई, वे पेहलें एशिया के और तब तुरन्त 
हीं विश्व के महापुरुषों में जा बठ | 
उनके सम्मान से भारत सम्मा 
हुँ । भारते की' ओर सबने देखा और 
भारतं के tafa में संबने दिल- 
eat दिखाई कहें, नेहरू जी हवा 
बाधने में पूरी तरह सफल हुए और 
aie के हर 'मॉमले' मैं उनकी राय 
पूछी जाने लगो। NE 
!” इस हवी का art यह हँ 
भरितं के निर्माण में विश्व के Aha 
Raat सहयोग मिलने लेगा: और 
संसार में पहली बार किसा Hota 


देश मे स्थिरतों और! शान्ति आई. Rae नियोजन (प्लॉनिग) की E 
पढत के कमरे में n® Yee 
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हुआ । चारों ओर निर्माण आरम्म हो 
गया, निर्माण भी भाँकड़ा जसे बांध 
क्रा, यानी विशाल कार्या का । १९% 
१६५७ और १६६२ में वयस्कर मताधि- 
कार के द्वारा चुनाव हुए, भारत के 
निर्माण की दिशा समाजवादी समाज- 
रचना घोषित हुई, फ्रान्स के अधिकार 
सें भारत की जो बस्तियाँ थीं, वे झात- 
चीत से भारत को भिल गई और 
gana के कब्जे का हिस्सा हमने लड़ 
कर ले लिया । पुर्तगाल की पराजय के 
समय जवाहरलाल नेहरू अपनी विजय 
के सर्वोच्च शिखर पर थे | 


हाँ, विजय के सर्वोच्च शिखर पर थे 
जवाहरलाल नेहरू, W यह्‌ सर्वोच्च 
शिखर कहाँ था ? वर्षा की स्वतन्त्रता के 
बाद भी स्वतन्त्र देश की स्वतन्त्र जनता 
सें कहीं कोई उत्साह न था | शासक दल 
चुनावों में जीतकर भी बिखरा जा रहा 
था, प्रशासन कबाड़ी की दुकान हो 
रहा था, जनता का जीवन जकड़न में 
था, उन्नति के आँकड़े थे, अवनति का 
वातावरण था; संघटन के नारे थे, 
विघटन के काम थे । जनजीवन का 
निर्माण करने वाले. साधन--शिच्षा, 
सिनेमा, साहित्य, प्रचार-कूड़ाघर बने 
हुए थे। राष्ट्र बन रहा था, राष्ट्रीय 
चरित्र गिर रहा था । भलाइयाँ दबती 


: जा रही थीं, बुराइयाँ संगठित हो रही 


थीं। बुरका नया रेशमी .था, कपड़े 
पेबन्द के थे । 
इसी दशा में चीन का. आक्रमण 
हुआ । जनता ने ऊंचे चरित्र का परिचय 
1, संगठन और प्रशासन ज्यों का 
र्हा । नेहरू जी के नेतृत्व की अरिंन- 


| परीक्षा थी यह, और वे उसमें सफल 


२. *. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुए । उस समय उन्होंने जिस ZFT का 
परिचय दिया, वह व्यक्तिगत साहस के 
इतिहास में अद्वितीय है । 

इस घटना के बाद नेहरू जी ने 
काँग्रेस संगठन और प्रशासन को 
बदलने की पूरी चेष्टा की, पर उसमें 
सफलता नहीं मिली । नेहरू जी की 
सफलता यह्‌ थी कि घे उत्तम aga थे 
ओर असफलता यह्‌ थी कि बे दूसरों को 
उत्तम नहीं बना. सकते थे। सफलता 
यह थी कि वे उत्तम काम करते थे, 
असफलता यह थी कि दूसरों से उत्तम 
काम नहीं करा सकते थे; सफलता यह 
थी कि बे नीति ठीक निर्धारित करते थे; 
असफलता यह थी कि उस नीति को 
अमल कराना उनके वश FT न. था। 
उनकी सफलता यह थी कि उन्होंने 
अपने को गान्धी की ट्रू, कापी बनाने से 
इन्कार कर्‌ दिया था, असफलता यह. 
थी कि वे स्वयं गान्धी न बन सके- 
उनके पास समाज-व्यवस्था का कोई 
अपना पूर्णे चित्र न था | 


परिणाम यह कि इधर के दो वर्षो 
में उनके प्रति जनता का यह. विश्वास 
कि बे सब कुछ कर सकते हैं, खणिडत 
हो गया था, परू बे सत्पुरुष हैं-यह 
BHI उन्हें भरपूर प्राप्त था। इस 
स्थिति को अनुभव कर उन्होंने अपने 
राजनेतिक जीवन का सबसे बड़ा ala 
लगाया था कि बे पाकिस्तान से सुलह 
कर लें और चीन को चुनौती दें। शेख 
अब्दुल्ला उसी दाँव के -मोहरे थे। बे 
महान्‌ थे, उनकी खूबियाँ महान्‌ थीं | 
बे अपने व्यक्तित्व के सहारे इतिहास- 
पुरुष हो गए ओर भारत को भी काफी 
ऊंचा उठा गए। उनकी मृत्यु के साथ 

® 


नया जीबन. 


| 
| 
| 
| 
| 
SS eee 
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एक युग समाप्त हो गया--यह युग 
व्यक्तिवादी नेतृत्व का युग | 
शास्त्री जी-नए युग के प्रतीक 
नेहरू जी निश्चय ही निर्वाचित 
बहुमत दल के निवोचित नेता थे, पर 
यह्‌ निर्वाचन नाम भात्र का था ओर 
gua में बे निर्वाचित नदीं, निर्मित 
Hara | उनका कोई प्रतिद्वद्वी नहीं 
था । इस तरह श्री लालबहाढुर शास्त्री 
ही स्वतन्त्र भारत के प्रथम निर्वाचित 
प्रधान मन्त्री हैं। उन्हें सोच-विचार 
कर, तक-वितक कर, पनी-अपनी 
ताकत तोलकर सबने agafi से 
दल का नेता चुना है। इसका अथ è 
कि नेहरू जी के साथ व्यक्तिवादी 
नेतृत्व का अन्त हो गया ओर शास्त्रीजी 
नये युग के--सासुदायिक नेतृत्व के युग 
--प्रतीक रूप मं sled हुए हू। 
कांग्रेस के अध्यक्त श्री कामराज ने 
अपनी fata में जिस व्यवहार- 
कुशलता से यह चुनाव कराया ओर 
उन्हें श्री मुरारजी देसाई, श्री जंगंजीवन 
राम, भी स० का० पाटिल, श्री नन्दा 
ae औमती इन्दिरा गान्धी ने जिस 
अनुशासन ओर सद्भाव से सहयोग 
देया, उसने प्रजातन्त्र की बेल को तो 
खींचा ही, यह भी सिद्ध कर दिया कि 
बावजूद कमियां और कमजोरियों के 
कांग्रेस में अभी जीवित रहने aT ही 
हीं, शासन करने का भी दम है | 
शास्त्री जी ही इस समय sida 


नेहरु युग 


पंडित जवाहरलाल नेहरू के आक- 
स्मिक अवसान से समस्त देश में विषाद 
एवं शोक की जो प्रबल लहरें उठीं,. हमें 


पपने: पढ़ते के कमरे में x. 


इस पद के लिए सर्वोत्तम थे, क्‍योंकि 
aia सियों, सेनाओं, सेवाओं में उन्हें 
ही सबसे अधिक मान प्राप्त था | 
उनकी सर्वोत्तम पात्रता का यही प्रमाणं 
नहीं कि चे स्-सम्मति से चुने गए, 
यह भी कि उनके चुनाव को विरोधी 
दलों ने भी पसन्द क्रिया और अमरीका- 
रूस जैसे विरोधी जीवन-पद्धति वाले 
देशों ने भी | 

पद मिलता है योग्यता से, प्रतिष्ठा 
मिलती है चरित्र से। शास्त्री जी में 
योग्यता और चरित्र का अद्भुत संगम 
है। बे शुद्ध भारतीय व्यक्तित्व है. और 
इसका महत्व यह है कि पिछले १७ वर्षा 
में भारत का नेतृत्व पश्चिमाभिमुखी 
रहा है और उसका भयंकर परिणाम 
यह हुआ है कि 'सांस्क्ृतिक दृष्टि से 
भांरतीय जन-मानस के पर Vos गए 
हैं और हमारा राष्ट्रीय जीवन त्रिशंकु 
हो गया है । 


जनता इस समय प्रस्त भी दे. और 
त्रस्त भी । वह अपने ca नेता a 
क्या चाहती È यंह कहने का यह 
समय नहीं, इंस समय तो. यही उचित 
है कि हम जाने वाले को अपना 
अभिवादन दे और आने वाले का 
स्वागत करें | 
, - स्वागत नये सूर्य का स्वागत, 

स्वागत नये गगन का ! 


[ज्ञानोदय में श्री क. ला, प्रभाकर] 


की समाप्ति 


राष्ट्रीय एकता की मंजिल के तटपर 
पहुंचाने HF काफी सफल सिद्ध हुई | 
जवाहरलाल जैसे. राष्ट्रीय नेता: के प्रति 


rs ४७ 
es २ 
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हमारी श्रद्धा राष्ट्रीय चेत॒ला को.विकसित 
एवं विस्तारित करने, में प्रमुख in थी. 
op राष्ट्रतायकों का. जीवन AN मरण, 
दोनों राष्ट्रीय CHI, ATA का स्वरूप 

॥ज्ञॉन NS, अक, तथा नेपोलियन 
RALI , क; एकता | ज्वलन्त 


ifii 


ara Aaea Lae ब्रिटेन, में 
नेलसन तथा अमेरिका में जाजे व्राशिउट॑न् 
ओर AAEN लिकन का नाम भी सदा- 

बद के लिए R A 
py AT SUTRA, जवाहरलाल 
aga Reana Tal से संघ करते 
रहे; FS, SAAT, मर॒ण राष्ट्रीय एकता 
का, नया, जन्म बन TAT | २७ मई, (६६४ 
के बाद, MITA, में, एकता. की,जो 
प्रचण्ड भावना al, Sad फिलहाल 
तो,लोगों,क़े हृदूय-मे, बिलगाव.की स्थिति 

माप्त सी.हो.गई..॥ मे आशा , रखा 
हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इस. महा: 
मानव की स्मरति हमारी राष्ट्रीय चेतना 
पर॑ सदेव स्थायी रुपं से ' संजीवेती का 
आची लहराती रहै FP | 1 re 


515 


ज़ब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण 
० 1तो सर्वत्र प्रतिकार की भावना 
Sate लेने लगी; ART का पतन हमारे 
> MIF 1-1 
ए अपमान को एक बहुत बड़ी aia 
हो गई । हमें जहॉ विदेशी आक्रमरणंक्रारी 
पर महान रोष थां, वहां अपनी 'विफेलता 

लिए जिम्मेदार atts प्रेतिं'विरोध 
afl [rsa समझ TST जव्राहरलपल़ [जैसे 
राजनेता का चमत्कारिक प्रभाव तथा 
विलक्षण राजनीति ही[ लोगों) को शान्तः 
रख सकती थी | 


"धीर्न की विस्तारवादी नीतिं: कां 


: 11 15 

हो गया, अलबत्ता- भारतवब में sa 
समर्थक: कम्युनिस्ट, पार्टी इससे दूर ही 
रही | पंडित जवाहरलाल की आकस्मिक 
मृत्यु ने एकता की उस भावना को और 
भीं ged aar fiat i इस ' विपत्ति के 
समय fore की जो arate भावना 
उमड़ी, उससे मन ओर हृदय की एकता 
को रंग और भी गहरा हों उठा | कुछ 
कोल के लिएं संरी प्रेकार के वादं-विवाद 
aq विरोध 'समाप्त से हो गएं। उनकी 
Gal! अंसंफलतांओं एवं सूलों' को 

अभिलोंपित कर दिया wary  «' 
| इस agian उवार की लपेट मैं 
Wal नेतागण भी आ भए ऐसे 
संवेदना के समय वे पारस्परिक विरोंधों 
को भूल गए ओर शासन का रूप भी 
BIA तथा ' लालबहादुर शास्त्री ' के 

मूहिक ama में बदल गयां | 

स्मरण होगा गत कुछ वर्षा से राज़- 
नोतिक भविष्य-वक्ताओं _ने . भारत के 
राजनीतिक , रंगसंच . में. श्री, नेहरू. के 
विलुप्त हो जाते.ही संघष, आपसी तनाव 
ओर यहां तक कि विप्लव, हो जाने की 
1 की थी, किन्तु विश्व उस समयु 
AAA चकित रद गया; जब इस प्र R 
amanfi aga सिद्ध हो गई 
ओर किसी को. बिना कोई उल्लेखनीय 
ख़बर पढ़े ही श्री लाल बहादुर को पंडित 
जी का इत्तराधिकारी चुन लिया गया । 
aa प्रधान मन्त्री क्री जियुक्ति के पूवे 
हमें जिस मुश्किलाहट एवं दबावपूरणे 
परिस्थिति/सेः गुजरना पड़ा, उसे भी हम 
महत्वपूर्ण समभते हैं, किन्तु हमें अपने 
दृष्टि fare से” stat नहीं हंटनी है । 


मनो करने के लिए समस्त Aaa इसमे कोई शके नदी! कि नये लेता के 
शक्ति को dee करने के लिए हद aE चुनो के Gas कुछ मर्तभेद कीपर” 
ईडे: x * i one 5 न tiled? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 

| 

| 
E 


gay उमरी थीं और जहाँ प्रजावान लोग SHAT BRA) उसका सामना 


किसी' प्रकारः के।-मैहत्वपुर्ण faa की 
स्थिति में आतिः हैं, aap होना' स्वा- 
भानिक Ape प्रतिस्पर्धा भी देखने में 
AS, और यह भी स्वाभाविक -ह्दी.थी 
क्योंकि देश, के द्वितीय सर्वोच्च पद के 
लिए जो चुनाव होना था । अगर इस 
पद के लिए एक से अधिक ' उम्मीदवार 
न होते तो इससे यही mahat कि देश 
सं जन-जीवन जड़वंत एवं अनाॉकषके 
बन गया है ओर यह एक 'प्रजातांत्रिक 
देश. के लिए खतरनाक 2 | 


खुले रूप से प्रचार करने एवं कटुता 
का वातावरण .पेदा होने के बदले-सवे 
सम्मति प्रथा! को सफलतापूर्वक कार्या- 
न्वित at देने कां सम्पूर्ण अय औं 


कामराज को ही दै। विश्व एक भयावह 


आंघीः कीं प्रतीक्षा कर रहा था, वहां 
कांग्रेस A एकता की सुवासित मन्द 
बयार से सभो की आश्चयं 'चरक्कित कर 
दिया] if fs fers tna 

इससे एकं नयी परम्पंरा का जन्मे 
हुआ ओर देश के राजनेताओं की परिप- 
कवता;का मूल्यांकन भी हो गया | आज 
जिस विश्वास ओर श्रद्धा का दीप हम 
अपने नये प्रधानमन्त्री के हृदय में जलता 
देख रहे Sy सम्भव +का,' खुले . चुनाव में- 
लड़ कर प्रधान-मन्त्री: बनने | क़ेःबाद्' ऐसे 
प्रकाशं से बे बंचित रह जाते। 


यह्‌ राजनीतिक प्ररिकवता. a, wae 


उन्हें प्रजासन्त्रीय (स्तर Ws 
कांग्रेस के नेतुत्वःएंगं। जनमत को साथ 
रख कर करना-है। कांग्रेस महासमिति 
Seq nase at आवाज को'ओंर भी 
स्पष्ट।छ्र जोरदार Mealy में "व्यक्तं 
करः सकेगी? संसंदीयः विरोधों ar भी 
अब अधिक महत्व देनां होगा॥॥ = = 


-„ नेहरू, ही ,चीन, के...आक्रमण से 
संसद, को. एक ,,दीघेकाल | तक, के fag 
अनभिज्ञ. ,रख. सकते ; ,थे. A "अपनी 
AMA, लोकप्रियता के बल! पर वे. जनः 
मत के विरुद्ध भी जा सकते थे; किन्तु 
अब वह्‌ स्थिति -नहीं - है. । आजः नये 
नेता को देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 
सम्बन्ध में जन-मत के विचारों को: बड़ी 
सतर्कता एवं सावधानी से हृदयंगम 
करना होगा | साथ हीं AAT का आदर 


'प्राप्त करने के लिए उसे पयोप्त Beg 
' बनना होगा| देश अब कभी भी 
Beep की किसी/प्रकार की असंगत्‌ताओं 
और Meas ही विश्वास कर aR की 


भावन्नाओं 'को Tq नहीं!कर सक्केंगा। 


„अपने अनुकूल या चहेते {राज- 
नेताओं की भयंकर भूलों को भी पंडित 
'जी ही अपनी लोकप्रियता, जनता से 


प्राप्तःविश्वासः या प्यारः के कथंच में 
SH लेते थे, किन्तु अब/ऐसे रोजनेताओं 


“की ! स्ता नहीं हो सकेगी + TATA 


नेतृत्व त्री fem, सकता è जब वह 


प्रजातन्त्र की विजग्न का, मागे,प्रशस्त +राजक़ीय AAS की उच्च परम्परा 


करेगी; अपितु उसे सुरक्षित भी रखेगी | 


को निभा सकने में सफल सिद्ध atl 


सार्वत्रिक शुभेच्छा !का सानुकूल. वातो-! 5 संत्षेप arpa में सरकार की 
वरण: अनुभव करने -वाले ' मारे नये? ! नीतियों'केःसम्बन्ध' में' संसदः तथा; जन- 
प्रधान) मन्त्री को आंतरिक एवं वाह | अत का निणेय atta {स्थान 


विकठ्‌ं . समस्याओं at भी. शीघ्र ही... रखेगा ! अतः अब संसद्‌ के बरिष्ठ 
४ ४७५ 
TÀ पढ़ने के कमरे में x, | ५ ४७५ 
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लोगों तथा जनता के नेताओं के साथ 
स्पष्ट रूप से विचार-विमषे किये जाने 
के बाद ही सरकार अपने निणय को 
पयीस्वित कर सकेगी । नेहरू शासन 
में प्रजातन्त्र की केन्द्रस्थ प्रणाली का 
मार्ग इस नये शोसन में सदा के लिये 
अवरुद्ध हो गया | 


Sa 

वस्तुतः अब गान्धी, सरदार एवं 
नेहरू के राजनीतिक अभिरक्षण का युग 
समाप्त हो चुका । अन्य प्रजातन्त्रीय 
देशां की भांति, जहाँ के नेता सिद्धि के 


शीर्षस्थ स्थान पर पहुँचने के बाद ही 
टिक सकते हैं, हमारे यहाँ भी राज- 
नीतिक को अपना सामान्य रूप धारण 
करना होगा । 


इस प्रकार परिडत जी की मृत्यु के 
बाद एक नये युग का आरम्भ हुआ है, 
जिसमें नेतृत्व और राजनीतिक 
दलों को नयी परम्परा के आधार पर 
अपनी यात्रा शुरू करनी होगी । 


['भारती' में श्री क० मा० मुंशी] 


a RAAN AAV SIAN A NNNNA ९ 


gang द्वितीय रंगीन आदमी थे और अपनी नतकी 
नूरबाई को अपनी आत्मा बनाए हुए Al एक धामक पुरुष 
1दुरशाह इस 


उनके पास आए और अपनी सूफियत दिखाने के लिए आंखें . 
मातमी वातावरण से ऊब गए, पर लिहाज के कारण चुप रहे । 


बन्द किए और मुह पर हाथ रखे as रहे । 


नूरबाई उन्हीं के कारण भीतर के कमरे में डुबकी हुईं थी । 
वह थक गई, तो छम-छम करती बादशाह के कमरे में 'आ-बठी | 
सूफी साहब कुढ़ कर बोले 


Ma बा जने फाहिशा शुफ्तार मस्ती | 
कज खर गुसख्ती बज़ शार Fat | 


शेख ने वेश्या से कहा--तू बदमस्त है, तूने येकी से रिश्ता 
तोड़ लिया है और बदी से नाता: जोड़ लिया है । नूरबाई भी 
कम न थी, पहुँची हुईं atl बोली 


जन शुफ्ता मन हम चूं मी नुमायम हस्तम | 
तू नीज हम चू नुमामी हर्ती ॥ 


में जेसी नजर आती हूँ वेली ही हूं, पर क्या तू भी जैसा 
इस समय दिखाई देता है, वैसा ही है ! सूफी साहब बहुत कटे 
ओर ुप्रचाप उठकर चले गए | - - : 


2685 88४5 ERTS 
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तार-- बम्बई साहजेन’ रेलीफोनः-बम्बई-- PUPP PS-PE-Po 
प्रांगधा-- केमिकल्स? (तीन लाइन) 
आरूमुगनेरी- केमिकल्स aiiai? एब $७ 


कयालक#टनम-- ३० 


DR 2 ७ >> RRARARRARAA RARARAAARARARARA 
AAA RAR RG A RAGA RR DGD ६२६७ PPARA PPP PP PPP OL PL LPP PA EPP PLP APP AP PAPA 


i ee ae 


SOA OD 


घांगधा केमिकल Ta लिमिटेड 
१५ ए-हानिमन सर्किल 


Ge, बम्बई-१ 


5 a ree SET sie > 
AILEY ELLIE CLES (ELIAS 
ITS YAIRI ALES SOOO OD 


LOSE 


~ 
rare 
re 


प्रसिद्ध 'हार्स शू? छाप केमिकल्स के निर्माता 


re 
~ 


~ सोडा ऐश, सोडा वाईकार्व, केलशियम क्लोराइड, 
= 


नमक ओर इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा 


( धष प्रतिशत N&OH Purity ) 


ema 
frm 
= 


aafin एजेणट्स-- 
_ साहू ब्रदर्स (सौराष्ट्र) बाइवेट लि/मिटेड 


भांगधा (गुजरात राज्य ) 


` 
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बिक्री बढ़ाने की | 
पैकिंग - कला में - 
सभी को मात कर डाला है 


& 


छः 
| 


ACC = “RE 


काउन्टर के पीछे पैक किये 
माल के रंग-विरंगे seat को| 
देखना आँखों को बड़ा हौ म 

रम लगता है। उच्चकोटि की 
कागज एवं ale के सबसे बक | 
निर्माता रोहतास ने विक्रयकब 


में बड़ा ही योगदान किया हैं. 


AS COD PAR 


विक्रेता qiza निर्माता : 
अशोका मार्केदिग ` | रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० 
लिमिटेड | डालमियानगर, बिहार. 0 
aia स्टाकिस्टों से उपलब्ध 
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काग़ज़ के एक छोटे GH पर 


> S महात्मा गांधी ने आश्रम के 


| | = एक रोगी को रात में a 
E Jir > बजे एक हिदायत लिखी थी | 
a अब यह पुर्जा एक कीमती संस्मरण हे! 

| 

| ; 


K बिदेश के एक अज्ञात कवि 
द्वारा लिखा एक पुर्जा मिला 
उसके मरने के बरसों बाद, 
बह उसी से अमर हो गया; 
उस पर उसकी एक कविता लिखी थी ! 


कागज 'के बिना न x 
ma मिलते न साहित्य | 

y: 
कागज़ हमारी सभ्यता की 


एक . पवित्र धरोहर है ! > xX 


श्र ष्ठ स्वदेशी कागजों के निर्माता 


| 
| स्टार पेपर मिल्स लि 
| 
| 


सहारनपुर :: उत्तर-प्रदेश 


है 


| , 
‘ ki 
- si R = >>» के pe eee ne eee 
can 25५ TR ele Tea PRO Ie exe. 5 एए = STN एज --- oa i 
pe win abs = als ro ye न ५ Bs br ; | 
: eS URES NCR Seo ET aT MT, WY AEC. SE ai BV i 
> » 54 ~ met ~ > | 


मे नेजिग aia 
बाजोरिया एराड कम्पनी, कलकत्ता 


PUF 
प्रगस्त-सितम्बर १६६४ | 
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66 हमारी पीढ़ी है हक्ती wary व्यक्ति की यह एकल r यी (छि 
हर भाल प्ले आय को खुशी फे मोती मैं aver ta nAi यह 
लकय दूर हो सकता है पर यह af है कि जब तन्न एश्व भख में भी 
aby घलकते रहेंगे, तब तळ हमारा छाम wga ही रहेगा | इसलिए 
हमें मेहनत करनी है, करी परिश्रम करना है ताकि gar aw 
धाकार हो AB} 


गछ 


आँख का आँसू खुशी का मोती बन जाए . | 


ve 
6e 
तो आइये, हम मिल कर आज्राद भारत हो gager we 
aaga बनाने में लग जाएं । एक ऐसी दुनिया अभाने में जिसमें gaa 
के लिए ई जगह नहों। यह महान काये हमार maa हैं श्र 
उसे हृयै पूरा करमा है । var हुम गांघी जी और जवाहरलाल DR 
. इति yaad ami av छौ wat goial भित कर 


99 


l 
| 
| 
| 


S 
a 


REG Mes 
wera परद्र 


wit nant cn SCS ELSES NEN SN re 


हमारा लक्ष्य are AR: हरेक के लिए मुखी जीवन । 


इललिए हमें बशी घौर बेरोजगारी मिटाने के लिए पूरी झक्लि शगानो है शबा ark लिए - 
खोजन, कपडे घोर रहने के स्थान sr प्रबन्ध करना hi 


OR हम कदम से फदम पिला ee RATE के इस शक्ष्य की ale धामे wey 
भाज की चुमौसी का एकमाज ware है - myama छोर बंपडिल काप 


Sc ra 


gge 


शहर zef 
Biad जोन Ho 


_ पूरा पता लिखने से चिट्ठियां 
जल्दी ओर सही स्थान पर पहुंचती हैं) 


er 


See कसी 77 
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oa SS Soe 
_ -सबिनय निवेदन 
स्वर्गीय महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो का zial संस्थाओं -तथा 
असंख्य लोगों से सम्बन्ध रहा | उनके पत्र चाराँ ओर बिखरे हुए ह। से उन | 
के Gal का संग्रह कई ALS! A प्रकाशत कराना चा ती हरं । उनके आनेक | 
मित्रों के सहयोग से मुझे उनके कई सॉ पत्र उपलब्ध हुए हू जन सञ्जना ऑर्‌ | 
संस्थाओं के पास उनके पत्र हों, वे मुझे मूल या अक्षरशः प्रतिलिपि भेज दने क्री ॥ 
1 करे | सल पत्र की प्रतिलिपि तेयार ऋएे सें सघन्यवाद वापस कर दू'गी | 
प्रतिलिपि सेजने वाले सज्जन का जो भी व्यय हांगा, उसे दने क लए स प्रस्तुत 
हूँ । जिन लोगों स मुझे जो- भी सहायता मिलेंगी, उस कृतज्ञता क साथ tad 
रूप सं स्वीकार करता सेरा Waa कतव्य हांगा | 
स्व राहल जी की जीवन यात्रा (३)प्रेस में है। जीवनी का चोथा खर्‌ 
उनकी डायरियों के सहार में तेयार कर रही हूं । यह खण्ड सन १६४६ से लेकर _ | 
उनके जीवन के अंतिम चणा तक का विवरण प्रस्तुत करेगा सन्‌ १६६१ क अन्ते ज 
सं बीमारी क समय स लेकर सृत्यु तक का विवरण H इस समय लख रही हू 
इस खणड के अन्त में से कुछ महत्वपृण सामग्री देना चाहता हूँ इसक लए 
सह्ृदय लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे राहुल जी सम्बन्धी अपने संस्मरण भजः 
करे इस पुण्य काय में सेरी सहायता कर्‌ । | 
विनोता-कमला सांकृत्यायन, राहुल सम्रहालय, | 
दाजिलिंग (पश्चिम बंगाल) 


g 


भोजन, भवन, भेषभूषा; सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं 


- तीनों को सदा ध्यान में रखिए्‌! - 
aR तथा दूसरे उपयोग में आने वाला १० Fo से 
४० नं० तक का बढ़िया खत 

ay s s 
मारत मर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड्ढा, घोती, | 
चादर, मलमल .ब रंगीन, कपड़ों के | 

निमाता- 


लोड कृष्णा SFA [ea 
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश . 


efes aisa: चाँद होटल; चांदनी चीक दिल्‍ली . 
संचालक .' : संचालक 
सेठ श्रानन्द्‌ कुमार [बदल सेठ सुशील कुमार 


a 
फोल---३१ ६. BA, Igo an raag 


गस्त्‌-सिततम्श्वर १६६४ 2 
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ama 


भगवान राम के पूवज 
एक राजा ने गन्ने की खोज R | 
उनका नाम पड़ गया .इच्वाकु, 
-ईख की खोज करने वाला- 


ag 
paia 


ca) 


उस गन्ने a लोगों ने चूसा, तो 
उन्हें. एक agga आनन्द faai- 
एक नये स्वाद को सृष्टि हुई और 
यों संसार में मिठाई का अन्म हुआ | 


ne 


ea) 
fs) 


eae 


आज गुड़ से लेकर लेमनजूस 
तक गन्ने का परिवार फेला हे 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के 
विकास का एक अध्याय हे 


* 
कोशिश कीजिये-- 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में 
कुछ नयापन ला सकें! 


[ 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- | 
पर दोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, 
_ शामली (सुजफ्फरनगर) _ 


<) zt -पताएय 
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‘ok दिन रामू ने क्या कुछ कहा, 


Sage 


=) 


कि श्याम भी बेकाबू होगया, 


ह 30E ES 


TET 
E 


< 


दोनों में शुकद्मेबाजी _ छिड़ी 


ओर दोनों बरबाद हो गए | 


È 


रामू और waq दो सगे भाई, 


OTO 


Uy sqa का कड़वा, 


iB 


श्याधू शान्त सज्जन, 


दोनों का परिवार agg | 


giz रखिये कि 


ए, 


) ये ey 


स्वभाव का मिठांस जीवन का वरदान है 


ES 


सदा मीठे रहिए |! 


i 
S 
id 
an 
i 
md 
हट 


fh 


A 


yz) 
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a 


i eee हु 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
गंगा झुगर. कारफोरेशक लिमिटेड 


देवबन्द ¦: उत्तरप्रदेश 
_ जनरल सैनेज़र-बी ० सी० कोहली - 


ran आज 
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Sass, 


७ ७ ७ ७ 
इससे सदेव faust होती है । जब आए सेदिव 
> are व नाएों की पुराने बाउ जेसे कि सेर आदि है 
तुलना करते हैं तब भी यही होता है। 
करने से आपका समय नष्ट होता है और लेन-केग 


सान per sepp > 
में AIUT नुकसान रहू सकता हूं 


ee उचित और सुविधाजनक लेन-देन के लिए 
i ç BA 63/262 yr * 


2000/00 BUS eceeeed 
वर्षा की बून्दों से तालाब भरता है जिससे अ्रवृष्ठि के समय खेतों को जीवन 
मिलता है। प्राप भी गाढ़े समय के लिए अपनी आय का थोड़ा-थोड़ा अंश 


यमित रूप से बचायें श्रौर बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना 
के खाते में जसा करें । 


i 
S 


ये खाते-५, १०, We १५ वर्ष के होते हैं ae बचत बैंक का कास करने 
वाले किसी भी डाकखाने में gaad जा सकते हैं । 


x oC X x 


| 

X 
“i 
é 


१० adig श्रोर १५ वर्षीय खातों में जसा रकमों पर आयकर में छट सिलती है 


a पूरा विवरण जिला संगठन कर्ता, राष्टीय बचत से gta कीजिए | 


ote 


सुचना निदेशालय, ३७ Go द्वारा gaia 


ले भा A ; 
Sass ee ९००, A ५९६२, 
OEE E 06: 22820 46४86: ER की कक 


सहारनपुर "5 
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ज़रूरी जानकारी 


प्रकाशन का समय-महीने का प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के अन्त तक भी 
न पहुंचे, तो:समभिए कि आपका शर्क 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं प्रोर 
उसके लिए कार्यालय को कार्ड लिखिए। 


वर्ष भर .का मूल्य पाँच रुपये श्रौर 
साधारण प्रति का पचास नये पैसे है । 
वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। 


लेखकों से प्रार्थता- है कि उत्तर या 
रचना को वापसी के लिए टिकट न भेजें 
MT अपनी, प्रत्येक रचना पर भ्रन्त में 
` ग्रपना पुरा नाम-पता अवश्य लिखें । 


एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से 
उनकी रचना या. स्वीकृति /श्रस्वीक्केति 
का पत्र श्रौर रचना BIA पर WE 
` निश्चित रूप सेच्सेवा में भेजा जाएगा । 


स्वीकृत छोटी रचनाएं वापस नहीं की 
जातीं । हाँ,. बड़े लेख ate कहानियाँ 
जिनकी नकल करने में दिक्कत होती है 
निश्चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 


नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊँचा उठाएं, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 


“नया जीवन'घन-साधन प्र नहीं,साधना 
पर जीवित है, इसलिए. लेखकों को 


लिखने की आवश्यक प्रार्थना है । 


नया जीवन” में उन चीज़ों के ही 
विज्ञापन छपते हैं, जिन से देश की समृद्धि, 
स्वास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 


तार का पता विकास प्रेस” झोर 
फोन नं० १५३ है। 
सम्पादकोय पत्र-व्यवहार का TaT— 


सम्पादक 
७ नया, जोवन' # सहारनपुर # To To 


3 (९७७७३ ७:७७ ७ ७७-७-७७-७७-७-६५-७ ०७-७७ ७: 31 हे 
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- का . मैखाना हर समय खुला रखें ~| 


~मनोरंज क, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूर्ण ! ' 


वह प्यार-मान दे सिकता है, धन नहीं । : 


- के निर्माण के लिए श्रम को भूख जगाएं! | 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार' में ग्राहक-संख्या. Si - é eR 


विचारों का विश्वविद्यालय 


ग्रारम्भ-१६४० 


प्रनेक सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 
° 
@ 
सम्पादक 


अखिलेश 


हमारा काम यह नहीं है. 

कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागी _ | 
ऐय्माशों का. फालतू समय चेन छे 
काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम - 


हमारा काम तो यह है 
कि इस विशाल देश के कोने-कोने षे | 
फैले जन-साधारण के मन में विश्द्ध लित _ 
वर्तमान के प्रति विद्रोह भौर भव्य भविष्यत्‌ ` 


ae : 
` भ्रगस्त, सितम्बर १६६४ 


संचालक. 


बोने सागर की बात श्री कैलाश भारद्वाज, बाजार WT, 
ene घाट, नहान (हिमाचल प्रदेश) ४७६ 


शाह जमानी वेगम का खत अनुः gal stad साजिदा । 
Ee हैदराबाद yao. 
ada aginfa समारोह के भीने अखिलेश ४८३. 
वातावरण में ! ः oe 
age आसानी से रोकी जा अनुवादक श्री राधेश्याम कौशिक | 
सकती है ! mo मूड घसोई, रायपुर ४६३: | 
a x aN j j | 
औ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर” से अखिलेश ४६७. 
बातचीत 
x 7, ` ~ | 
भ अक्सर गलत बस में सवार Slo राजेश्वर प्रसाद चतुवदी j 
हुआ हूं ! शीतला गली, आगरा HER | 4 


श्रो० देवेन्द्र “दीपक! सीधी म. प्र. ५०६ 5 


और अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार इतिहास 
सदन कनाट सकंस, नई दिल्ली ५१२ 


औ कन्दैयालाल मिअ प्रभाकर! ५१ 
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बौने सागर ने नभ तो निश्चय छू डाला, 
गिरा धरा पर टूट अकल्पित किन्तु पतन F I | 


AMS 


छोटे सुख से बड़ी बात--सौजन्य नहीं दै 
मैंने पाले थे Gs सरसिज अन्तर में 
उचित नहीं है हो उद्र वायु पर उड़ना 
मैंने किन्तु सदा wea थे चरण अधर में 
स्मित ने अंघरों से कर ली थी मधुर मित्रता. > 
देखा नहीं अश्र, का शर-संधान नयन में | 


6 
में कायर हूं, प्रतिपल मर-मर कर जीता हूँ 
साँसों में बजती हैसंशय की शहनाई 
जिसने शूल चुने hex फूलों के बदले 
कौन सुने उस भाग्यिहीन की राम दुहाई 
पुरवाई का दोष (क़ि ae उस वन से गुजारी 
र = 
र 


पूनम का अंकुर उगता मावस È तम में 
होता अथे दूसरा नेनों के सावन का 
मैंने भी मुस्कानें ही पढ़नी चाही थीं 

* आँसू बीच नहाए प्रृष्ठों के aga में । 


SAT SR STS SRT ONE 


a D SES SA RE EES a 


टूट गई लहरें पर तट से लड़ने वालीं 
फेनिल तूफानों ने फिर सिर नहीं: उठाया 
बन्दी बन रह गई' वायु की अष्ध उड़ानें 
“किसने पत्थर को पिघला कर मोम बनाया 
उसी ज्वार के कन्धे कसां जुआ साहि का 
जिसने पराधीनता देखी नहीं सपन्त में | › 


0 FFA 
a HAT भारदाज 
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बादशाह का घर | 
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3 A ~ A 
रंगून, मुल्क बमा, दिल्‍ली के केदी 


अस्माँ हजरत को आदाब, 
स 
में आपकी बेटी काले पानो मै हूँ । 
अपने वतन दिल्ली से हजारों कोस दूर, 
'भैके से जुदा और ऐसी जुदा कि जीते 


' जी कभी किसी मेके वाले से मिलने की 


आस नहीं हे | 


आपका खत साँई aña शाह 
साहब लेकर आए थे | जब वह हुजूर 
(बहादुर शाह) से बातें कर रहे थे, तो 
मैंने चिल्मन में देखा वह जार जार रो 
रहे थे और हुजूर की आँखों में. भी आँसु 
थे। ; 

बातें करके साँई साहब उनके (जवाँ 
बरूत के) साथ मेरे कमरे में आए और 
खत दिया | खत देते ही रोने लगे | मुझे 
भी वह वक्त याद आ गया, जब मेरी 
शादी हुई और ग़ालिब और जौक़ 


सींखचे बोल उठे 


सेहरों की चर्चा हुई और मैंने आपके | 


जरिए वे दोनों सेहरे मंगवाए, तो यहीं 
साँई सबील साहब लेकर आए थे। उस 
वकत में वली अहद हिन्दुस्तान . की 
मलिका (हिन्दुस्तान के भावी बादशाह 
की महारानी) थीं lag सबील डेवढ़ियों 
ओर पहरेदारों को उबूर करके मुझ तक 


आए थे | 


fale एक केदी की बीबी हूं, केदी सा 


fo 
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का हाल इस खत से मालूम हुआ । वह 


आज मैं एक जिलावतन कैदी हँ | 

`i 

और ससुर की बहू हूँ । अब न यहाँ वह | 
लाल किला है, न सात डेवढ़ियाँ, न | 
पहरेदार ! बस लकड़ी का बना एक. 
मकान है, जो बरसात में टपकता है| 
ओर जिसमें दो चार कमरों के सिवा | 
ज्यादा शु'जाइश नहीं है। एक कमरे में | 
हुजूर और मलकाए आलम "(जीनत | 
महल) की ख्वाबगाह्‌ | दूसरे में मेरा | 
ओर “उनका? बिस्तर | तीसरे में नोकर | 
है और चोथे में खाने, भिलने-जुलने का | 
इन्तजाम हे | | 


BA यहाँ की हवा रास नहीं आती। || 
बारिश बहुत होती है, मच्छर भी बहुत | 
हैं । मकान भी पुराना और बोसीदा है। | 
अक्सर बुखार हो जाता है । हुजूर और | 
सलिकाए आलम भी बीमार रहती हैं । || 
खुदा के फ़ल से ‘ae’ (जवाँ बख्त) ऐसे | 


हैं जिन्हें हवा से कुछ नुकसान नहीं हुआ । | 
आपने दिल्ली की तबाही का'जो 
हाल लिख। है, वह तो जब हम दिल्ली 
में थे अपनी आँखों से देख आए À 
हा, आक्रा भाई (बड़े भाई) की फाँसी | 
तो गदर के दिनों में बनारस गए हुए 
थे। उनको किस खता पर फॉसी दी} 
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कहानी दी गई है। 


SM tagy, gt My, UHI 


Ae, 


¦ निर्वासित बादज्ञाह रह रहे थे AT पत्र 
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यह बात आपने नहीं लिखी। alg 
साहब से मैंने पूछा था, कहने लगे इज़रत 
सैयद हसन असकरी को फाँसी दी गई, 
तो किसी ने कह दिया कि यह भी उनकी 
साजिश में शरीक थे और शाह ईरान 
को जो ख़त गया था, उसमें उनका भी 
दखल था--ओऔर बनारस इसी ग़रज से 
गए थे कि बात. छुपाने का एक बहाना 
हो जाए | aa आका भाई. का हाल 
सुना कि उन्हें बड़ी बेदर्दी से फाँसी दी 
गई और आप खुद फाँसी के वक्‍त 


` मौजूद थीं, तो मुझे मारे गम के गाश 


आने लगा । हम जब दिल्‍ली से जिला- 
वतन हो कर चले हैं, उस AFI तक तो 
बह बनारस से आए नहीं थे । 

उनकी छोटी-लड़की का बयान कर- 
कर के रोना साँ३ साहब से सुना, तो 
कलेजा मुंह को आने लगा | उसकी 


TA अभी चार बरस की होगी । गरीब 
क्या खबर बाप कहाँ चला गया | 


जब HA सईदा की यह ata सुनी कि 
आका भाई की लाश घर में आइ, तो 
g आप से कहा-- AAT ENA 


शाह Marat बेग़स का खत 
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यह यहाँ है, उनके बेटे जैच्चांबर्त को पत्नी शाह्चमानी. बेग्रम का एक खत-- 
ग्रपनी मा के नाम, जो कहानो MAY उस घर श्रोर वातावरण की, जिसमें 
की दाक्ति का नमूता भी है कि कसे वह पूरा इतिहास प्रपने में समेटे बेठा हुम्रा है । 

यों पूरी हो जाती है. १८५७ के विप्लब की कहानी, यानी भारत में 


स्वतन्त्रता को भावना के जन्म की कहानी भ्रगले भ्रंक में प|ठक पढ़ेंगे लाला 
लाजपत राय के faataa की कहानी--मेरी जलावतनी फो दास्तान ! 


* 
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am जीवन! की इस मर्मस्पर्शी लेखमाला का पहला लेख पिछले as में À 
i पाठक पढ़ चुके हैं, जिसमें भारत क श्रन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह pT 
के मुकदमे श्रौर निर्वासित होकर भारत से ant में qawa होने को. दर्दनाक 


लिखने की फला का तो नमूना है ही, पत्र 


oor ast पाता हा “see UR nt TI 


act TD yyy got HN gars RC QE Nag ant Ua AA CT My A OT Td 


हम से खफा हो गए, बोलते नहीं, आँख 
बन्द किए लेटे हैं” तो मेरा Hast टुकढ़े- 
डुकड़े हो गया | सईदा मुझे बहुत याद 
करती है ? और जबं सें आका भाई के 
मारे जाने का हाल सुन! है सईदा का 
खयाल रोज आतां दे igs मिद्दो की 
निशानी है । में उसको देखती तो दिल 
के जरूम पर मरहम लग जाता, मगर में 
कहाँ और Asal कहाँ और मेरे मॉ-बाप 
कहाँ और दिल्ली शहर कहाँ? अब तो 
कोई उम्मीद दिल्ली आ सकने की 

नहीं है । as 


हमारे बुजुर्गो पर बहुत ही बुरे वक्त : 
आ चुके हैं। हजरत बाबर हम से 
ज्यादा -मुसीबतों में पड़ चुके हें, मगर 
वह इतने मायूस न थे, जितने मायूस | 
हम हैं; क्योंकि उनकी हिम्मत के आगे | 
सारी दुनिया के दरवाजे खुले हुए थे। _ 
उनकी तलवार में जोर था । वह जब | 
चाहते थे, हजारों लाखों आदमी. उनकी | 


हिमायत के लिए खड़े हो जाते थे और. | 


उनकी मुसीबत दूर हो जाती थी, मगर | 
हमारी यह हालत दै कि इस शहर का एक _ 


po ४१ 


आदमी भी हमारा हमदद नहीं मालूम 
होता | दुनिया में हमदर्दी तभी होती है 
जब हमदर्दी करने वॉले क्रो किसी से 
` कुछ उम्मीद हो | हम से भला किसी 
. को क्‍या उम्मीद होगी ? सब जानते हँ 


` इक्बाल का चिंरार गुल हो चुका। 

हमारे सब हिमायती मर चुके | अब जहे 

` हमारी मदद का इरादा करेगा या हम से 

` हमद रखेगा, उसे केद होगी या फॉसी 

ओर कोई इनाम-इकराम हम उसे न दें 
कगे । 


हजरत इमाम हुसेन के क़ातिलों को 
 यज्जीद के दरबार से बहुत कम गुजारा 
` भिलता था; यानी फी कस डेढ़ सेर जौ 
` दिए जाते थे ओर क्रातिलाँ ने महज डेढ़ 


हुसेन डेढ़ -सेर जी शाही फीज के हर 
आदमी को..दे सक्ते, तो वृह क्रातिल 


ओर हिमायतियों को डेढ सेर जौ भी 
नहीं दे सकते, फिर हम से कोई क्यों 
BAGEL करे ओर हमारी हिमायत का 


हस किसी की उम्मीद पूरी न कर सकें, 
तो वह हमारी मदद क्यों करे ? 


i Yet कला श्रधिकांत् में 
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aaga और है, रहना-सहना, खाना- 


fe हमारी हुकूमत खत्म हो गई। हमारे ` 


आजाद & | 


कहना फूफी का प्यार at | 


ऐसा ही है क्रि आज-हमःअपते हमदर्दों: 


याल उसके दिल में क्यों आए ? यह 


इसमें है कि हम _ उन तुच्छ. बातों को 


पीना सब हम से अजनबौ हे। यह 
जानते भी नहीं कि हम कौन हैं और _ 
हमको क्यों केद किया गया ! 


उमा बी! हमारी यह केद ऐसी कंद 
TA हैं,न आजाद हैं, न 
Liat हैं, नमुर्दा हैं। अपने घर में 
अपने शहर में, अपने मुल्क में जा नहीं 
सकते, इसलिए केद g तोक़ और 
जंजीर गले और पाँव में नहीं है, इस लिए 


| 
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a] 
a 
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सब दोस्तों, कराबतदारों से जुदा | 
हैं, इसलिए मुदी. El बोलते-चालते 
खाते-पते हैं इसलिए जिन्दा R | 

कहाँ तक लिखे; ale सबील शाह 
की. जबानी aq हालात मालूम हो 
जाएँ गे। सईदा सुल्तान -को गोद में 
लेना, सीने से लगाना, मुँ ह चूसना और 
` अब्बा . 
हज़रत को याद न करो | हमें भी भूल | 
जाओ । नवे मिलेंगे; न हम. मिलेंगे। | 
वह कन्न में हैं और हम भी कन्न में हैं | 
उनकी कत्र वतन में हे. ओर हमारी कन्न: | 
परदेस में दै; जब तक हम जिन्दा हें “ 
न्न में हें और जब मर जाएंगे तब भी 
कन्न में aay : 


NS 


ie 
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THe अम्मा जानी-तसलीम | 
: खालीं गोदवाली-आपकी बेटी 


भारतीय ज्ञानपीठ की श्रध्यक्षा मान्या श्रोमतों रमा जैन 


११ मई--१६६४ की वह साँझ, चेम्सफोडे क्लब का खुला: लॉन, आनी- 
भीनी हवा; “नवीन? श्रद्धांजलि समारोह की पावन वेला ओर राजधानी के अनेक | 
साहित्य-साधकों का संगमु ! इस अवसर पर श्रद्धांजलि-समर्पेण के रूप सें स्वश 
पंडित बालकृष्ण जी शर्मा नवीन” के समस्त अ्रप्रकाशित काव्य का ASI — 
‘an विषपायी जनम 'केः--का भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा. प्रकाशन ओर समारोह 
के अध्यक्ष तत्कालीन केन्द्रीय : मंत्री, आज के प्रधान मंत्री, पर उससे भी अधिक 
नवीन जी के निकटस्थ साथ्री-सहयोगी मान्य श्री लाल बहादुरु शास्त्री 


` नवीन-अद्धाजाल-समारोह के भौने वाताबरण में 


रण में 


८ छह बजने से पूर्व ही भारतीय ज्ञान- पौठ की अध्यक्षा औमती रमा. रानी 
ii स्थलीं पर आ पहुंचीं और घंटों से हो रही समारोह को तेयारी क्रो . 
a 2o ee हा 
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उन्होंने aut में ही छान-पिछोड़ डाला | 


जाती हैं और बड़े से बड़े कार्य को 
व्यवस्था को भी वे इस तरह. संजो लेने 
की क्षमता रखती हैं कि कहीं भाग-दौड़ 
मालूम न हो। में निकट से उनकी 
छान बीन को देखता रहा | जिसे ea 
काम सौंपा गया था, उसके सारथी ही 
उसका निरीक्षण, वह भी इस सहृदयता 
Yaa कि उसे अविश्वास की गंध न 
आये | जहाँ अपूर्णता है, वहां तुरन्त 
पूणता का आयोजन, पर वह भी इस 
सलोनेपन के साथ कि जिम्मेदार व्यक्ति 
हीनता के बोध में फंसकर, उत्सव के 
कार्य में हतोत्साह न हो जाए। मुझे उस 
दिन लगा कि उनके संरक्षण में काम 
करना जीवन का एक वरदान है; क्योंकि 
उनके संरक्षण में काम करने का श्रथ 


० 
~ = 
<a 


E प्रवीणता प्राप्त करना | यह कमेप्रवीणता 
क्या है? रमा रानी जी की कमंप्रवीणता 
| agad बातों में ध्यान लगा 
4 रहने पर मी छोटी बातों को न भूलना, 
See पूरा ध्यान देना । उदाहरण के लिए 
उन्होने शास्त्री जी के स्वागत की प्रक्रिया 
को देखते हुए, मालाओं पर भी ध्यान 
दिया कि वे परी हैं या नहीं और ठीक 
हैं था नहीं ? 
` समारोह में निमंत्रित अनेक लेखक, 
कवि, पत्रकार, प्राध्यापक, प्रकाशक AT 
` संसद-सदस्य आ चुके थे! तभी कुछ 


समारोह के अध्यच्त श्री लाल बहादुर 
शास्त्री आ. गए हैं। कुर्ता, धोती और 
बेडी का वही सदा का सादा वेष, नाटा 
कद्‌ ओर सात्विक व्यक्तित्व ! उनके 
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वे व्यवस्था-विधि की आचार्या मानी 


है, काम करना सीख जाना-कर्म- 


विशेष हलचलं-सी हुई तो जोना किः 


आते ही सब अतिथियों से जलपान 
के लिए प्रार्थना की ग 
अब सब लोग चाय पी रहे थे-आज 
की नई पद्धति के अनुसार खड़े-खड़े! ||. 
met जी तन के अनुरूप ही भोजन 
/भी संक्तिप्त हैं। उन्होंने और कुछ | 
नहीं खाया, बस एक प्लेट में दो-चारे _ 
पकौड़ियाँ ली | तभी श्रीमती इन्दु जेन | 
उनके लिए ग्म चाय का प्याला ले | 
ag | शास्त्री जी के दोनों हाथ पहले | 
ही पंकौड़ी और प्लेट सें घिरे थे, पर 
चाय भी अब लेनी ही थी । दुविधा | 
के कोहरे में समन्वय-समाधान का 
प्रकाश खोज लेना सदा ही शास्त्री जी 
के व्यक्तित्व की विशिष्टता रही दे; फिर || 
यह्‌ तो मामूली बात थी । शास्त्री जीने |: 
बची हुई अपनी दोनों पकौड़ियों को || ' 
प्याले के साथ वाली.प्लेट में रख लिया ||' 
ओर चाय पौने लगे। वही बात कि ' 
समस्या छोटी हो या बड़ी, उसे सुलभने | 
में शास्त्री जी को देर नहीं लगती ।.., . 


बे चाय पी चुके तो प्याला खाली 
हो गया । तभी कई हाथ उसे ले लेने 
को लपके। मुस्कान भरी आँखों से शास्त्री | 
जी ने उन हाथ वालों की ओर निहारा | 
तो, पर प्याला, शास्त्री जी के हाथों में ही 
रहा । तभी मेने थोड़ा आरो बढ़कर 
शास्त्री जी से कहा--“में छोटा हूं और 
छोटों का अधिकार है कि वे अपनी ||. 
Gels का उपयोग करें। तो प्याला | 
किसी और को नहीं, मुझे ही मिलन 
चाहिए ।? शास्त्री जी ने दायें हाथ से 
प्याला मेरे हाथ में देकर ara हाथ से 
मेरा कन्धा थपथपा दिया । इस उत्सव 
में सम्मिलित होना ही पुण्य था, फिर | 


FS 
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Ala को भोजने के बाद अच्छी 
aku ! 

श्रीमती रमारानो जेन की आतिथ्य- 
पद्धति है fe सभी अतिथियों का 


समान-स्वागत हो । भारतीय Ne 
के संस्थापक साहू शान्ति प्रसाद 


मान्य शास्त्री जी के पास आ गये से 
रमारानी. . जी दूसरे अतिथियों की 
ओर जाकर उनसे चाय ऑआईद लेने का 
आम्रह्‌-अनुरोध _ करने में लंग गई! । 
सबको समान ममता उनका स्वभाव है | 

काव्य, साहित्य और मानवीय 
शील-सौन्दर्य की प्रतिमा-सी कौन है यह 
बालिका V उत्सुकता मुखर हुई तो किसी 


भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहु शान्ति प्रसाद जी जैत (वाडी प्रोर से दूसरे) सान्य | 
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ने बताया कि यही तो है नवीन? जी की 
सुपुत्री सुश्री रश्मि-रेखा ! चुनरी से eat 
सर, कुछ खोजती-सी भावभरी sia, 
हृदय के अनेक उठते-गिरते विचारों को 
समन्वित करने में व्यस्त-सी | यह लीजिए, 
रश्मि अब शास्त्री जी तथा 'साह जी को 
प्रणाम करने के लिए पास ही ओ पहुच 

wart पूज्य नवीन जी की अनेकानेक 
स्मृतियाँ मन में उभर आइ | कितने 
ममतालु, कितने फक्कड़, कितने विद्दोर्ह 

ax कितने सहिष्णु थे वे ! मुझे 


अनेक बार उनकी गोद सें .बेठने का | 


अवसर मिला था | उस स्पशं की अनु- 
भूति से मन पुलकित हो उठा | 


श्री लाले बहादुर जी झास्त्री (बीच में) एबं नवोन जो को सुपुत्रो कुमारी रहिम रेखा | 


नवीन जी बीमार थे । साहू शान्ति 


प्रसाद जी ने सुना, तो उनसे मिलने गए। ' 
: ` साहूजी को देश के लोग एक उद्योगपति 


के रूप में ही अधिकतर जानते हैं, पर 
उन्हें बहुत निकट से देखकर मरे मन में 
ब आया है कि “एक प्रमुख उद्योग 


नबीन-भद्धांजलि-तमारोह के सीने वातावरणे! || ॐ. 


पति! उनका सब.से घटिया परिचय दै । | 
उनका .सही परिचय हे-एक उच्च कोटिका | 
मनुष्य i अकबर कवि ने कहा था | 
“शेख साहब गर फरिश्ता हों तो हों, _ 
आदमी होना. मगर oe Sole 
साहूजी - वेसे-ही आदसी दै, Siar होना 


भ 
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gan होता है। उन्होंने अपनी आदमी- 
यत के लिये बहुत aala किया हैं, 
पर उनके जीवन का यह अध्याय अभी 
प्रकट नहीं दै । समय आने पर जब इस 
पर प्रकाशां पड़ेगा, तो देश की बलिष्ठ 
आत्माओं में आदर के साथ उनकी 
गिनती होगी | 


' को देखने गये, तो वहीं बातों-बातोंमें 
मत्र जी के अप्रकाशित साहित्य की 
aat चली | साहूजी ने पूण आदर अर 
ममत्व के साथ वह कार्थ ज्ञानपीठ को 
सौंप दिया | संकलन का कुछ काम नवीन 
जी के सामने हो गया था, शेष बाद में 
ही हुआ । सत्पुरुषों के प्रति निष्ठा और 
सत्कमों के प्रति आदर का साहूजी में जो 
सहज संस्क्रार है, यह संकलन उसी का 
एक पुष्प है । सचमुच यह कार्य बड़े 
समय पर हो गया, नहीं तो कौन जाने 
इन कविताओं का क्या भाग्य होता | 
यह्‌ एक राष्ट्रीय कार्य हे; क्योंकि इसमें 
एक राष्ट्रीय साधक की जीवन-साधना 
सुरक्षित दै।साहूजी के नाम एकसेल्यूट | 

नवीन? ˆ श्रद्धांजलि समारोह 
आरम्भ हो राया । सबसे पहले शास्त्री 
जी ने एक सुन्दर पुष्पहार नवीन 
जी के चित्र को पहनाया । उनके बाद 
सुश्री रश्मि रेखा ने भी यही किया ! 
हम सबके “नवीन? और अपने स्वर्गीय 
` पिता के चित्र को पुष्पहार अर्पित करते 

. समय बालिका एकदम भाव-विभोर हो 

त । समारोह का सारा वातावरण 
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Pa यहाँ इकट्े हुए हैं | “नवीन? जी सच- 


i sees Arca cs ; 
हाँ, तो साहू जी अस्वस्थ नवीन en” मुच विषपायी थे, तभी तो जीवन 'भर i 


met ने सुन्दर रंगीन कागज में _ 


आज़ादी की लड़ाई में न कूदते | वे 


कि नवीन जी के इस काव्य dy 
“(हम विषपायी जनम के? को प्रकाशित 
करने में ज्ञानपीठ तो एक निमित्त 
मात्र है, वास्तव में यह तो एक | 
6 प्रयास èl एक साहित्यिक: 
{त्व को निभाने के लिए ही हम सब 


स्वयं परिस्थितियों का विषपान करके 
भी वे असृत दूसरों के लिए संजोते रहे । 
उनकी चौथी पुष्णय तिथि के इस पावन | 
अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ ae | 
श्रद्धांजलि अर्पित करता हे | 

श्रीमती रमारानी जी के स्वागत- 
भाषण के पश्चात श्री. लाल बहादुर 


लिपटे- हम विषषायी जनम के? नामक : 
न्थ का ग्रन्थि-विभोचन कर दिया 
ओर भारतीय ज्ञानपीठ. के मन्त्री श्री | 
लक्ष्मी चन्द जन ने उस पर शास्त्री जी | 
के हस्ताक्षर करा लिए | 
नवीन जी के प्रति अपनी भाव भरी | 
अद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए जब || 
शास्त्रीजी माइक पर आए तो उनका बोल - 
सुनते ही ऐसा लगा, मानो शहनाई का 
माधुय कानों में आ पहुँचा हो । 
शास्त्री जी ने कहा-“हम लोग उन्हें 
नवीन जी कम ही कहते थे। अधिकतर | 
तो बालकृष्ण जी या फिर शर्मा जी कह 
कर ही पुक्रारते थे। उन जेसे भावुक के 
लिए यह नाझुमाकेन ही था कि वे 


32 4260-92. 
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अपने विचारों तथा भाषा के “प्रयोग सें. 
भी पूरी तरह आज्ञाद रहते थे उन 
जसा ऑजस्व्री भाषण कम लोग ही दे. 
पात थे । भावुकता उनका “सिम्बल? थी 


निसके कारण चे गांधी जी की पहली 
आवाज़ पर ही स्वतन्त्रता के युद्ध में कूद 
यड़े थे । कि eee 
पत्रकार पीढ़ी के पिता अमर शहीद 
aff गणेश शंकर विद्यार्थी को नवीन जी 


सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते थे । | 


क्रांतिकारियों में यह मशहूर था कि कोई 
क्रांतिकारी विद्यार्थी जी तथा नवीन जी 
के पास से खाली हाथ नहीं लौट 
सकता | उन्होंने साहित्य में अपना 
चिशेष स्थान बनाया, पर राजनीति में 
कूदे, तब भी अगली कतार के सेनिकों 
का स्थात उन्होंने प्राप्त किया। 
नवीन जी की भावुकता कुछ ऐसी 
थी कि उन्हें एक चीज़ से दूसरी चीज 
. की ओर बहा ले जाना मुश्किल काम 
नहीं था | उनकी भावुकता ATT को ही 
भावुकता थी, जो सदा सचाई, सफाई 


और प्यार की ही परिचायक है ।” | 


can विषपायी जनम के' काव्य संग्रह की प्रथम प्रति पर मान्म शास्त्री जी के हस्ताक्षर 
कराते हुए भारतीय ज्ञानपीठ के मन्त्री श्रौर- ्रपनी जगह अकले कल-साघक श्लो लक्ष्मी 3. 
चन्द जैन । ज्ञास्त्री जी के पास क्री महावीर त्यागी बेठे हैं । = 


' जहां भावुकता कम होती है, वहाँ चालार्क 


_ उनके पास पहुँच जाते थे। E 


_कबिता की इस पंक्ति में 
2 पु Ge 


चवोन-अ्रद्धांजलि-समारोह के सीने बातावरण में ! 


- यह कहते-कद्वते शास्त्री जी जगबीती 
से आप बीती पर आ गए और बोले-- 
“ल्ञोग मुझे थोड़ा सीघा-सादा मानते है, | 
पर नवीन जी के मुकाबले तो में ही 
अपने को काफी चालाक समता हूँ l 


अधिक हो जाती है ।” अपने को 
चालाक कहते समथ शास्त्री जी की. 
सादगी कुछ अधिक निखर गई प्रती 
होने लगी और सब लोग हेस पड़े ! | 


की मधुर चर्चा के प्रसंग में शास्त्री जी. 
कहा-- लगभग ४-५, बरस जेल | 


नवीन जी के साथ रहने का मोक 
मिला । वहाँ भी कुछ प्रगतिशील ल 


और साम्यवाद में नवीन जी 
अवश्य थी, पर केवल विचार 


5 


Er 
rae 
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विचार प्रगट भी हुआ है-जब से देखा 
मैने जन को, जन के आगे हाथ पसारे।? 
में थोड़ा 'कंजरवेटिव” हूँ । जेल में हमें 
- एक सफेया मिलता था जो सफाई-सेवा 
का काम करता था | एक दिन मैंने देखा 
कि नवीन जी विश्राम कर रहें. हैं और 
` वह GRIT उनके ऊपर पंखा डुला रहा 


2 । नवीन जी सोकर उठे तो मैंने एक A 


A w wy ~ `~ + 
पाक्त पढ़कर हसी -हसी में उन्हें सुनादी- 
'जनको जन से विजन डुलाते देखा? | 


कविता यह सही है या गलत, इसे तो | 
बच्चन जी समक सकते हैं, पर इस पंक्ति | 


का यह्‌ प्रभाव हुआ कि नवीन जी ने 


D A mi 3 
फिर कभी सफेया की यह मवा ग्रहण 
= apan वह पंखा भी फिर वहाँ | 


दिख. नहीं दिया, हालांकि मेरा अभि- 


हाला था ।? 
शास्त्री जी की तन्मय मुखाकृति से 


नवीन जी की स्मृतियों में इबे समारोह क श्रध्यक्ष मान्य श्री लाल बहादुर शास्त्री एकं 
_ संयोजिका श्रीमती रमा जैन; बीच में नवीन जी का चित्र हे। 


ऐसा लग रहा था कि बे इस समय चेम्स- 
फोर्ड क्लब के इस खुले लॉन पर नहीं, 
जेल की किसी काल कोठरी में नवीन जी 
के साथ निवास कर रहे हैं! इसी वाता- 
वरण में Sa saa का एक दूसरा 
“स्मरण उन्होंने सुनाया-“हम लोग जेल 
की काल कोठरी में साथ थे । उन्हें सजा 
थोड़ी अधिक हुई थी, क्योंकि वे नेता थे | 
जब चे किसी दूसरी जेल को जाने लगे 
` तो मैंने जंगले में से उन्हें | उन्होंने - 
भी मुझे देखा और वे मेरी ओर आए। 


MOVER: 


Wet ary” 


दो-तीन मिनट में ही मेंने उनका. स्वरूपं 
देखा तो मेरे आँसू आ गए । उनके 


खूबसूरत बाल मूड दिये गए थे ओर : 


मुद्रा में एक खिंचाव दिखाई देता था। 


जेल के.किसी झगड़े में उन्होंने अपने : : A 
कपड़े भी लोटा दिये थे। इसलिए उस 


समय वे केवल एक लंगोटी लंगाए हुए 


wy 


आंसू आ गए, पर मैंने देखा कि उस : है 


हालत में भी उत्तके चेहरे पर कोई शिकन 


72 ऐसा नहीं था | इस घटना ने भी, . 
बुझ पर बालकृष्णु जी का भारी असर 


थे । उनकी यह हालत देखकर मेरे भी | 
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पद-लिप्सा का तांडव आज सारे 
देश में दिखाई देता हैं | श्री लाल बहादूर 
शास्त्री जेसे कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व इसेमें 
Rafia नहीं हूँ । NI * उनमें 
नहीं; जो पद से चिपटे हों, बल्कि औठनसें 
हैं, जिनसे पद चिपटा है। नवीन sh 
सम्बन्ध में इसी दिशा का एक संस्मरणं 
gard हुए शास्त्री जी ने अपने. भाषण 


में कहा-“शमी जी में त्याग की असीम ` 


भावना थी । पद का लालच उन्हें जरा 
भी नहीं था। शार्मा जी का जीवन त्याग 
ओर कष्ट-सहन में असीम ही था । 
- १६३७ में go पी० में कांग्रेस मंत्री मडल 
बना था । बाद में १६४६ से लेकर जब 
तक वह जीवित रहे, पात्रता होते भी 
उन्हें कोई पद नहीं मिला, पर इससे उन्हें 
कभी कोई क्लेशा, इेष्यी-या मलाल नहीं 
हुआ । एक बार उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव 
असेम्बली में उनकी नामज़दगी की 
बात पक्की हो गई | Gal जी थोड़ा बन 
संवर कर .एक दिन पहले ही लखनऊ 
पहुँचे । ऐसे भौके पर थोड़ी सूरत तो 
बदलनी ही होती है जैसा कि मिनिस्टर 
होने पर त्यागी जी ने बदली थी। बुशशट 
ओर वह क्या कहते  हैं-पेन्ट:पेन्ट 
पहनना शुरू कर दिया था। हां: तों बाद 
म॑ बात कुछ ऐसी बनी कि लेजिस्लेटिव 
असम्बली में शमी जी की नामजदगी 
नहीं हो सकी | पंत जी ने उनसे कहा 
कि हालात कुछ “ऐसे हो गए कि हमें 

दूसरे व्यक्ति को नामजद करना ` पड़ 
गया | शमी जी sat पाँव कानपुर चले 
गए, पर कभी भी इस सम्बन्ध में 
शिकवा शिकायत करते नहीं सुने गए ।? 


अन्त में शास्त्री जी ने कहा- “यह्‌ 
डचि नहीं बदलती, पर इसकी cae 


TH अद्धांजलि समारोह के उस भीने वाताबरणमें! | :: 
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बदलती जाती है । में महसूस करता हूँ 
कि शर्मा जी उनमें थे, जिनके चले जाने 
पर उनकी जराह'हम भर नहीं पाते हैं। 
हम उत्तकी परम्पराओं को जारी रख 
सके, इसी में हमारा और हमारे देश ` 


` का भला है। नवीन जी की कविताओं 


का यह संकलन प्रकाशित करने पर में 
Heda ज्ञानपीठ को बधाई देता हूँ । 
ज्ञानपीठ नें यह सुन्दर काम करके देश 
की तथा समाज की भारी सेवा की है। 
पुनर्वास मन्त्री एवं नवीन जी के 
पुराने faa श्री महावीर त्यागी ने नवीन 
जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए कहा-“वे बगीचे की तितली 
के समान थे, जो हर समय मगन रहकर 
दूसरों के प्रति प्यार उमड़ाती रहती है । 
बे सबके साथ समान रूप से प्यार का 


व्यवहार करते थे | 


आज ऐसा लगता है Aa समाज के 


- भीतर तहजीब कुछ अधिक आ गई है, 


जिसके अनुसार हम एक सामाजिक | 
कोड में बंधे रहते हैं, पर नवीन जी. 
उस सामाजिक कद में कभी बंधे नहीं 
रहे । जो बच्चा समाज के बँघन में . 


नहीं रहता, वह ज्यादा खुश रहता है । 


नवीन जी बुढ़ापे सें भी उस बच्चे के. 
ही : समान. थे ओर अपनी 
साफ़ कहते थे। में तो - उनका विशेष 


mul हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जूता ए ५ 
पहनना सिखाया था |? y 


त्यागी. जी की भाषण-कला एकदम 
अनोखी है | कभी-कभी चे ऐसा करश्मा 


भी दिखा देते हैं, जैसे ताश का पत्ता... 
दिखा कर दवा. बेचने वाले करते हैं ! 


ऐसा ही उस समय भी लगा जब 
उन्होने. बताया कि 'नकीन जी ने मुझे 


Ri 


गत साफ़-' 


जूता पहनना सिखाया था। लीजिए 
जूते की कहानी त्यागीजीं की जबानी यहां 
प्रस्तुत है-- में फेजाबाद जेल से बदल 
` कर बरेली पहुँचा तो एक दिन नवीन 
बठे हुए कविता लिख रहे थे । में उनके 
पास स उठा आर जस ही जूता Gada 
लगा, तभी नवीन जी ने उठकर एक, 
चपत मेरे गाल पर दे मारा | में gaT- 
बक्का तो हुआ, पर RA सोचा कि 
यहाँ इस समय हम दो ही तो आदमी 
हैं और साथ रहना है तो फिर भगइना 
क्या ? और में चुपचाप बाथरूम में 
चला गया। 
वहाँ से लौटकर आयातो देखता FAT 
g कि नवीन जी जार-जार रो रहे हु । मुभे 
छाती से चिपटा कर कहने लगे --चपत 
खाकर तुम केसे चुप चले गए | तुम भी 
दो गाली दे लेते तो मुझे संतोष हो 
जाता ! मैंने भी रोते-रोते पूछा कि 
आखिर बात क्या हो गई थी ? उन्होंने 
बताया कि में बेठा हुआ कविता लिख 
रहा था । तुम पेरों की किरकल को साफ़ 
किये बिना ही जूता पहनने लगे तो 
मुझे लगा जेसे तुम्हारे पेरों की 'किरकल 
मेरे दाँत पर ओ गई हो |” तभी गौर से 
Rural सचमुंच उनके पेर और पास 
ही रखे हुए जूते शीशे की तरह चमक 


वहू समय था जब आजादी की 
आग ओर जूक जाने की मस्ती सारे 


[ की एक घटना त्यांगी जीने 


"हें | हम लोग तो गधे नहीं, गाँधी के गधे 


तावरण में छाई हुई थी । इसी वाता- 


giftes न नवीन जी से शिकायत | 


कर दीः आपके लोग मशक्कत नहीं | 


erna तो गधे और बेल किया करते 
हैं जो खुली खाते हैं ओर तभी यह 
कविता भी उन्होंने सुना दी-- 
गाँधी ने हम गधों को भेजा है जेल खाने, | 
तसला बजा-बजाकर अब हम स्वराज्य लेंगे।? | 
नवीन जी के व्यक्तित्व पर अंतिम 
सच लाइट डालते हुए त्यागी जी ने 
कहा-“उन्होने “प्रताप? का सम्पादन 
करते हुए अपने लेखों तथा कविताओं से 
प्रदेश को जगाया।| अनेक कष्ट भेले, 
पर कभी उनके चेहरे पर कष्टों की कोई | 
झलक किसी ने नहीं देखी । नवीन जी | 
का पवित्र स्मरण करके ही में कहता हूँ 
कि इज्जत छोड़कर प्यार मुहब्बत का 
रास्ता पकड़ो | इज्जत सें बनावट है तो | 
प्यार में इन्सानियत है और अपने ही | 
ढंग की एक खुशी है । नवीन जी हुर | 
किसी को प्यार करते थे, इसी लिए लोग | 
परवाने की तेरह उन पर Hala थे” | 
त में औमती रमारानी जीको . 
सम्बोधित करते हुए त्यागी जी ने कहा- 4 
बहन जी, आपने नवीन जी क्रा यहे 
काव्य संग्रह प्रकाशित करके बहुत अच्छा 


भी । आप सचमुच बधाई एवं धन्य 

की हकदार RI” re 
` हुवा चलती रही और उसी ३ के साथः 
` साथ साहित्य ` बहती 


SQ a Tae es हज 


= AV 


ANOS Sy ek HM 
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7 में लिखी गई हैं। बाहर रह कर 
d \ कविता लिखने का समय उन्हें शायद 
पूर्व नवीन जी के प्रथम दक से मुझे मिला ही नहीं है |? * 
ऐसा लगा था क्रि मैंने किसी ON जेल में कविता की बात पर त्यागी 
न पा में जी बच्चन जी.से बोले-“तब तो आपको 
राष्ट्र कवि थे । उनसे अधिक सुद भी जेल भिजवा दें, ताकि आपसे कुछ 
कवि आपको शायद मिलेगा नहीँ E aS अच्छी कविताएं लिखवाई जा 
कविता में जितना मुक्त समग्र भाव वे gu और बच्चन जी ने भी बो लते-बोलते 
डाल सके, वह अन्यत्र मिलता नहीं है! उत्तर दे दिया--'क्या हज है, तब तो 
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित इस हम भी शहीदों में मान लिए जायेंगे १? 
my के माध्यम से नवीन जी सदा ही अन्त में बच्चन जी ने यह विश्वास 
जीवित बने रहेंगे । मैं उनके व्यक्तित्व के प्रगट किया कि आगे का युग ही नवीन 


A C ` a > 
प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित जी के कार्य को पहचानेगा और उसका 


करता हूं !? मूल्य चुकायेगा | मुझे उनके साथ रहने 
डॉ० हरिवंश राय “बच्चन! जब ga ओर अधिकं अवसर मिलता तो 
नवीन जी के प्रति ऋपनी श्रद्धांजलि मैं भी उनसे कुछ सीख पाता। 
alta करने के लिए खड़े हुए और माइक समारोह का संचालन भारतीय 
पर आए, तो हवा का एक WaT आ ज्ञानपीठ के मंत्री श्री लक्ष्मीचन्द जी 
गया ! इस पर बच्चन जो ने कहा कि जेन कर रहे थे। कभी-कभी ज्ञानपीठ 
यह हवा इस बात की सूचक दै कि इस की अध्यक्षा श्रीमती रमारानी जी 
मन्थ. के प्रकाशन से नवीन जी की भी-उनके कान में कुछ कह देती थीं। 
आत्मा प्रसन्न हुईहे। OOo o बड़े करीने से चुन-चुन कर वक्ताओं को 
अपनी श्रद्धांजलि के रूप में बच्चन प्रस्तुत किया जा रहा ati अब इंस 
जी ने कहा की-नवीन जी को हम किसी माला के नए मोती मोइक पर थे-सरस 
वाद में नहीं बाँध सकते. क्योंकि बे तो साहित्य-साधक शी उद्य शंकर yz, 
युग के कवि थे । छायाब्राद की परिधि जिन्होंने कहा कि नवीन जी, व्यक्तित्व 
को विस्तृत करके हम नवीन जी को एवं इतितव दोनों दी में असाधारण थे । 
दख | उन्हें लेकर ही काव्य का इतिहास sf उदयशँकर भट्ट ने नवीन जी | 
पूरा होगा उनकी कविता पाठक को का एक संस्मरण भी सुनाया--“मैं उन 


- नराश भी नहीं करती | उसमें बनावट feat रेडियो पर at | फोन करके नवीन 


नहीं है, जीवन है--मैला भी, साफ भी, जी की कोठी पर पहुंचा | एक मित्र भी 
पर दोनों ही का कुछ अर्थ हे । उन्होंने मेरे साथ थे। जाकर देखा कि नवीन 
pe जैसा देखा, वैसा ही उसे लिखा जी. चुपचाप आँख बन्द किए अपने 
हरन के अनगढ्पन से भी उन्होंने: कमरे सें बेठे हैं। पूछा तो गीली आँखे | 
ह की प्ररणा ली | ऐसा लगता है. खोलकर दुखित भाव में बोलक्या | 
स्कीन जी की ७ प्रतिशत कविताएँ बताएँ लौंडा साला धोखा दे गया। 
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वह भगतसिंह था; मेरे साथ रहता था 
ae आगे चला गया में यहीं रह गया | 
Bee मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है l 
i. मैंने उन्हें समझाया कि ऐसी = 
f बात है ? आपका तो अपने ढंग का 
i निराला व्यक्तित्व है । आपके भीतर 
| छाभी भी राष्ट्रीय चेतना की आग हे 
h रूप आपका अदूसुत. है और सा 
Bros चिर. नब्रीन । यों किसी प्रकार उनके 
| मर के वातावरण को बदलने का प्रयास 
किया |” f 
ee अन्त में भट्ट जी ने नवीन जी के 
hie सम्बन्ध में कहा कि “दूसरों का कष्ट दूर 
if करने के लिए उनमें निराला जसी त्याग 
i‘. भावना थी । उनका दूसरा रूप था 
| साहित्यिक अलबेलापन lag मस्ती 
आज किसी में नहीं है वे सामाजिक 
बंधना से मुक्त कलाकार थे | उनका 
साहित्य चिर प्रेरणा देने वाला है ।” 
इसके पश्चात समालोचक प्रवर डॉ“ 
नगेन्द्र ने नवीन ct के सम्बन्ध में 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा- 
“उनके काव्य के प्रत्येक रूप में प्राण की 
“ऊर्जा अपने ज्वलंत रूप में विद्यमान R | 
वे अपने युग के एक सबसे ऊंचे साहित्यिक 
गौरव-स्तम्भ थे । इस समय उनकी 
अनेक कृपाओं का स्मरण FA हो रहा 
` है। इसग्रन्थ के प्रकाशन द्वारा भारतीय 
' ज्ञानपीठ ने हिन्दी कात्य के प्रेमियों की 


Hs की अध्यक्षता श्रीमती रमारानी 
जेन के बहुत आभारी हैं ।” 

डॉ० शिव मंगल सिंह सुमन? इस 

समारोह के कारण ही उस दिन दिल्‍ली 


अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 


४९२ i 


३:7 


का भी अवसर मिले तो यह सौभाग्य की' 


कृतज्ञता प्राप्त कर ली है ओर वें ज्ञान- 


में रुके थे वे “नवीन? जी के सम्बंध में 
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माइक पर आए ot बिना किसी के कहे 

भी उन्होंने gaa कर लिया 15 अपनी 
बात सं च्रे कहनी है । आरम्भ में ही 
सुमन > ने wet तो हर पुजारी 
चाहु. है कि उसकी घंटी तेज बजे. पर 
शरीन जी का गुणगान संक्षेप में करनें 


ही बात है । नवीन जी का युग सचमुच 
त्याग और संघर्ष का “विषपायी?-युग 
था । ज्ञानपीठ को इस सत्कम क लिए 
बधाई है 1” 

डॉ० समन ने नवीन जी की कुछ 
कविताएं भी सुनाई तो वातावरण और 
भी अधिक 'नवीन मय? हो चला । अन्त | 
में उन्होंने कहा-“नवीन जी का अनूठा 
व्यक्तित्व एक हाथ में आग तो दूसरे में 
स्नेह का दीपक लेकर चलता 'था। एक 
ऐसा दीपक लिए जो . चला, चलने पर 
जला और जलने के बाद ज्योति हमार 
लिए छोड़ गया, उसका नाम था “नवीन? 
उसी की तो आज पूजा है, उसी की 
अज अर्चना है 1” 

यों यह उत्सव समाप्त . होगया, पर 
समाप्त होकर यह अन्तः करण में अपना 
स्पर्श छोड़ गया | उत्सव तो रोज़ होते ही 
रहते हैं ओर पुस्तकों का प्रकाशन भी कोई 
घटना अब नहीं रही, पर असल में यह _ 
किसी पुस्तक का उत्सव नहीं था, एक 
विशिष्ट आत्मा से उसके प्रेमियों, के 
मिलन का उत्सव था और यह मिलन 
भी देहिक नहीं, मानसिक नहीं, बौद्धिक 
नहीं, आध्यात्मिक मिलन था, जिससे 
मिलने alt बहुत दिनों तक पुलकित | 
रहेंगे | 
_ - इस आयोजन के लिये ज्ञानपीठ की 
अध्यत्षो श्रीमती रमा जीका अभिनन्दन | 


[र्‌ 
ने 
g 
च्‌ 


DP ++ AZ ; 


आसानी से रोकी जो चकली है 


श्री किशन चन्द जेन 
° 


शिक्षा का स्तर भारत में गिर 
गया है और गिरता ही जा रहा है 
इससे सब सहमत हैं। स्थिति इतनी 
खराब है कि उसे किसी दूसरे . देश में 
बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था | 
परीक्षाओं में जो विद्यार्थी फेल होते हैं 
उनकी संख्या दिल तोड़ने वाली है, 
पर जो पास होते हैं, उनका अज्ञान तो 
कॅपा देने वाला ही है। भूगोल में 
स्नात्तकोत्तर योग्यता रखने वाला एक 
व्यक्ति लोक-सेवा-आयोग को यह 
बताने में असमर्थ रहा fe वर्षा केसे 
होती है, बादल क्या है? इन्द्र-घनुष 
के बनने के कारण क्या हैं? अ्रप्रेजी 
की स्तात्तकोत्तर योग्यता रखने वाला 
एक व्यक्ति “इन? और Sae? में, ‘eq 
ओर 'ए फ्यू?' में क्या भेद होता है, 
यह बताने में असमथ रहा | शिक्षा की 


असफलता का मुख्य कारण दै प्रशासन | 


अध्यापक प्राथभिकर, माध्यमिक 
ओर कालेज के स्तर पर अपनी पूरी 
शक्ति से काम नहीं करता; यह एक 
Wear निश्चित वस्तु स्थिति है और यही 
सब असफलताओं के लिए उत्तरदायी है, 
झूल aH अध्यापक को इसके लिए 
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दोषी नहीं ठहरा सकते.। हमारे मानवीय 
उपकरण उतने ही अच्छे हैं, जितनी 
कि हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, फिर 
भी हमें इच्छित परिणामों की प्राप्ति 
नहीं होती | अध्यापक के पास जों 
सब कुछ उत्तम है, उसको निकलवाना,' 


. यह मुख्य रूप से प्राशासनिक समस्या 


हे। 


एक आदमी कार्यरत रहने के 


` लिए वाध्य होता है. या तो आन्तरिक 


प्र रणा-कतव्य के प्रति भावना से या किर 
किसी बाहरी दबाव से पुरस्कार के लोभ 
या निषेधात्मक दंड के कारण, इन दोनों 
की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य संभ | 
नहीं होता । एक प्रजातन्त्र में हम यह्‌ | 


, उद्देश्य रखते हैं कि हम लोगों को इस 


प्रकार शिक्षित कर सके और सिखा 
सके कि अपनी आन्तरिक प्रेरणां से 
काम करें, लेकिन जब तक इस उद्द श्य. 
की प्राप्ति हो, तब तक बाहरी दूबाव | 
मनुष्य को कार्यरत रखने के लिये 
आवश्यक है | 

जो स्थिति आज दे, उसमें मुश्किल | 
से x प्रतिशत आदमियों से: उम्मीद, की | 
at सकती दे कि वे. कर्तव्य-पथः पर | 


ee -YER ; 7 


` सम्बन्ध में केवल बाहरी दबाव ही के 
. योगी है। निश्चित इनाम या निषेधात्मक 
दंड ही उन्हें कार्य करने को) वाध्य कर 
सकता 21 जब यह बाहरी दबाव 
` गायब हो जाता है, तब हम वांछित 
afta ater नहीं कर पाते | यही 
. काफीनहीं है कि हम इस बात oe 
जानते रहें कि एक आदमी को क्या 
eet चाहिए; हमारी जिम्मेदारी यह 
है कि वह आदमी काम करे ओर ऐसा 
हो सकता है सिफ निश्चित इनाम की 
प्रेरणा से या फिर निषेधात्मक दंड के 
. भय से ही। इस प्रकार यह समस्या 
` प्रशासनिक समस्या हो जाती है । 


 _ वतेमानमें अध्यापक चाहेकालेज का 

हो या स्कूल का, अपने मस्तिष्क 
 मेंइतनी सुरक्षा महसूस करता है कि वह 
_ आसानीसेकामसेजी चुरा सकता है 


' इच्छाओं के प्रति विरोध जाहिर कर 
` सकता है । यही नहीं, बल्कि एक विरोधी 
विचारधारा वाला या खराब काम करने 
' वाला तरक्की की उम्मीद भी कर सकता 


कारणा से, पर सुरक्षा उस हृद तक ठीक 
है, जिस हृद तक वह मददगार साबित 
होती है। इससे आगे वह निश्चित रूप 
से एक आफत है किं काम और देश की 
तरक्की में बाधक हो | जब तक ६४ 
त अधिकारियों को जो कि संभव- 


बिना किसी बाहरी दंबाव के यह 


हरा पर अच्छे रूप में अधिकार दिये | 
“जाने की जरूरत है, इनाम देने केलिए | 
| 
g 


जब तक उसकी शक्तियाँ उसकी जिम्मे- 


आर अपनी संस्था के प्रधान की. 


है, वरिष्ठता के आधार पर या अन्य : 
at प्रायः यह मुश्किल होता है कि हम 


` गल्ती की है । परिणाम यह होता है कि. 


न्तोषजनक रूप से काम नहीं कर SEL पडता. है बच्चों को या देश 


महसूस नहीं कराया जाता कि किसी. 
प्रकार का विरोध उनकी ओर से. 
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a रहें। उन बचें हुये ६%. प्रतिशत 'के . बात नहीं होगी कि 


उमीद कर 
रूप में । 


~ 


Sy लिए सं ‘ 
या शासनिक अधिकारियों को विभिन्न 


या सज़ा देने के लिए, निश्चय ही आव- । 
श्यक सुरक्ताओं के साथ। 


संस्था का प्रधान एक मुख्य चाबी 
है, जो किसी. संस्था को तरक्की या | 
गिरावट की ओर ले जा सकता है। 


दारियों के साथ संतुलित नहीं रहतीं, | 
अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते; | 
क्योंकि शक्ति के अभाव में वह 'जेसा है | 
वेसा ही चलने दो! की नीति का पालन | 
करने लगता है । कोई भी नई | 
योजना, जो कि काम के सुधार से. | 
सम्बन्धित हो, विरोध Get करती है-- | 
खुले या छिपे रूप में और समस्याएं | 
Gar करती है-ऊपर के अधिकारियों की | 

चिन्ता के लिए । यदि संस्था का प्रधान | 
ओर उच्च श्रधिकारी कोई कार्यवाही | 
करने के लिए सहमत भी हो जाते हैं, I 


कानूनी रूप से कोई मजबूत सुद्दा ठू । 
सके, उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसने कि 


एक खराब काम करने वाले का दण्ड 


लाभ.को। | 


एक बड़े देश में, जैसा कि 
देश हे, सभी स्तरों. पर विकेन्द्रीक 


eee eeeerk 
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बलिदान 


ने यामिनो का मुंह और भी काला कर दिया 
जिसकी छट्पटाहट प्रयत्न TA भी छिपाई नहीं जा सकती, ऐसे स्वर में अ्रंघेरे 
ने कहा--बन्धु ! कहाँ पाया तु 


पीड़ा कीं. कारि) 


रंगीन प्रकाश ? कितना प्रभागा हूं मैं 


कि विरांट होकर भी दुनिया को Se की कौन:कहे, श्रपना भी ' 
_ रास्ता नहीं देख पाता । 


HAT को बात सुनकर जुगतू ने शान्ति-सने स्वर सें कहा-“मुझे याद 


है, उस जनम में में शलम था । प्रकाश के लिए में व्याकुल रहता था प्राठो याम [ 


एक दिन दीपक पर श्रपनी श्राहुति दे में राख बन गया था, पर तुम देख रहे हो कि 


O ७ ७ OO x 


WIA प्रकाश का दान कर रहा है।'” 


+ (2 OOO ७ (७ 
सिद्धान्त है । जिस हद तक विकेन्द्रीकरण 
होता है, हम उसी हृद तक कार्यकुशलता 


की उम्मीद कर सकते & | शक्षा-विभारा - 


में इस विकेन्द्रीकरण का मतलब होगा 


` कि संस्था के. प्रधानों एवं प्रशासनिक 


अधिकारियों को विभिन्न स्तरों 
पर अधिकार प्रदान करना, काफी 
शक्तियों के साथ, जिनसे वे अपनी 
जिम्मेदारियों को निभा सकें, निश्चय 
ही उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए 
आवश्यक सुरक्षा के साथ । 


हिन्दुस्तान के अलावा, दूसरे किसी भी 
लोकतन्त्रात्मक देश-में, जैसे इग्लेंड और 
अमेरिका हैं और जहाँ की. जनतान्त्रिक 
WIRE एवं व्यवस्थाएं पकी हुई हैं; 
भी प्रकार की कार्यकुशलता 


५ एक क्षण के लिए. भी बर्दाश्त नहीं की . 
aed | प्रत्येक: आदमी को काम 


_ सह सड़न ara से रोकी जा सकती है. . #- so E + 


मेरा बलिदान. व्यर्थ agi गया -झोर कल तक जो प्रकाश का भिक्षुक था, 


` सजा को रोकने के लिए खेल में शामिल. 


e€e90aee oo 
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करना पड़ता है ओर अपनी पूरी ताकत _ 
के साथ। इसके विरुद्ध हमारे देश में 
कायअकुशलता को. बर्दाश्त ही नहीं - 
करते, उसका पोषण भी करते हैं, यह 
इस रूप सें कि जब कोई छोटी-मोटी 
सजा तजवीज़ की जाती है उस व्यक्ति 
के खिलाफ, frat कि गल्ती की है 
अपना काय पूरी कुशलता और ताकत 
के साथ नहीं किया, तो सारी ताकतें, 
जिंनका- इससे ताल्लुक होता है, उस 


हो जाती हैं 


` प्रशोसन इसी अर्थं में शिक्ता-स्तर | 
की गिरावट के लिए दूसरी बातों से | 
ज्यादा उत्तरदायी दै । जब तक उचित | 
ner उत्तम काम करने के लिए और . 
घात्मक दर्ड काम से जी चुराने वालों 
के लिंए लागू नहीं किये जाते; बेकार ही 
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नहीं हैं, मानवीय प्रकृति के विपरीत Es T Š 
` है कि हम सन्तोषजनक स्तर की प्रतीक्षा है एक कलक 
करें। आवश्यक है कि आचार्य और मिल में द| i 
संस्था के प्रधानों को आवश्यक अधिकार Ga या किसी अन्य कमचारी के | 
दिये जायें कि वे अपने स्टाफ से काम सम्ब में यही कारण है कि बड़ी 
करवा सके और उन्हें सरकार का हर आ में ओर आवश्यकता से अधिक 
Í सम्भव सहयोग मिलता | अध्यापक fats होते भी काम का परिमाण 
is को यह महसूस करना ही पड़ कि हिँ सीमा से कम होता है । देशा की तरही | 
FE काम करने से नहीं बच सकता | मुख्य रूप से सख्त मेहनत पर निभर 
करती है, सांथ ही यह कि उसके लिए 
कम से कम साधनों की जरूरत हो | 
स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के शब्दों सें- 
“शिक्षा सब चीजों का आधार स्तम्भ VV? 
भौतिक साधनों का विकास चाहे वह 
कितने ही बड़े रूप में क्यों न हो, अपने | 
करने वाले पर इसका बिल्कुल भी असर झाप मे यथै ह, ASR i ai 
न पता इस. sare का बिस्तार Aaa उपलब्धियों का विकास मु 
जिला: स्तर तक किया जाए, तभी यह, दो । दूसरे शब्दों में यह मतलब दे दि 
एक अध्यापक के लिए प्रणा दे सकेगा । “मानव का निर्माण! निश्चित रूप से | 
अभी नहीं कियो जा रहा है | शिक्षा 
| निश्चित इनाम को, इसलिए कि एक को संख्या के आंधार पर नहीं नापा जा 
i काम करने वाले आदमी को वह उत्सा- सकता, यह वास्तव में गुण का मामला | 
हित कर सके, दुरुनी वेतन वृद्धि या हे। | Mn ~ 
शीघ्र वेतन बृद्धि का रूप लेना होगा | सबसे ज्यादा असम्तोषजनक चीज. | 
से वार्षिक dma को यह ह कि यह सड़न आसानी से. रोकी | 
Eb oe ve जा सकती है और गिरता हुआ स्तर 
; कुछ ही वर्षा में उठाया जा सकता है. 


` शाली निषेधात्मक s सिद्ध हो यदि “प्रशासन? को आवश्यकता के स्तर l 
A 
a 


ह अवार्ड? दिये जाने की 
प्रथा केन्द्र के रतर पर एक अच्छे अध्या- 

` पक के लिए निश्चित इनाम की व्यवस्था 
दै, लेकिन यह भी काम के लिए वाता- 
वरण पैदा करने में बहुत दूर नहीं जाती | 
बिरोधी विचार रखने वाले या खराब काम 


` सकता है। । ` पर ले आया जा सके, इसको विकेन्द्रित | 

मानव प्रकृति का यह विश्लेषण रयां जा सके और प्रधान एवं प्रशास- ||. 
केवल मात्र एक अध्यापक पर ही लागू निक अधिकारियों को उनकी शक्तियों | 
नहीं होता, समान रूप से seq कर्मन के साथ-साथ जिम्मेदारियाँ भी दी जा. 
चारियों पर भी लागू होता है। हम जो SF! a 
अध्यापक के सम्बन्ध में सत्यता . भव॒वादक--भ्ी राधेदयाम कौशिक ` 
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` प्राहक हों और छपाई-सुन्द्रता के भी वह लाख पुरस्कार पा चुका हो, मैं उसे 


A As 


ई मिछ भाकर 
: [पत्रकारिता पर एक बातचीत] 


---अखिलेद 


D> 
ron 


८४ १६२६ में ब्राह्मण सर्वेस्व? se जयन्ती अंक के सम्पादन से आप 
सम्पादकी में आए थे और १६६३ के दिसम्बर तक विभिन्न पत्रों के सम्पादक रहने 
के बाद आप सम्पादक पद से निवृत्त हो गए हैं । इस प्रकारं आप ३४ वर्षभ्तक 
सम्पादक रहे हैं। आप हिन्दी के यशस्वी और तेजस्वी पत्रकार E l कृपा कर 
बताइए कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है!” में बिना भूमिका के अपने मतलब 
पर आ गया, क्योंकि में जानता था कि वे मूड में आ गए, तो कीमती हीरे हाथ 
आ जाएँगे, वरना Bar टालू घिस्सा देंगे कि मेरी जिज्ञासा की पतंग आकाश 
देखने से पहले ही कट जाएगी। 

गांधी पाक के हरे लॉन पर वे अपना शाल तुइ-सुडू कर सिर के नीचे दबाए 


` आराम से धूप ले रहे थे। वातावरण सुहावना था | उसकी उषा ने मदद की | 


शांत स्वर में बोले--“तुम जानते हो में विद्वान नहीं हूँ, इसलिए में नहीं जानता कि 
विद्वान लोग तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं । हाँ, में अपनी बात कह सकता हूँ 
कि मेरे लिए तो पत्रकारिता का अथ सदा यही रहा दै कि जनता की दबी पीड़ा 
ओर मूक आकांक्षा को वाणी दी जाए-उस वाणी को बल से भरपूर किया जाए 
ओर बुराइयों के झाड़ Hale में दबी-दबती अच्छाई को उभारा जाए। 

जो पत्रकार ये दोनों काम नहीं करता, भले ही उसके पत्र के एक करोड़ 


पत्रकार नहीं मानता | पिता की पोषक प्रेरणा, अध्यापक की रसभरी रचना-बुद्धि, 
शासक की दणड quar और साथ ही बिद्रोही की बर्दाश्त जिसमें नहीं है, वंह क्या 
पत्रकार होगा ? जिसके पास चार पैसे हैं, FE गुलदस्तों की दुकान खोल सकता हे 
और बागों के फूलों से ही नहीं, कागज के फूलों से भी गुलद॒स्ते बना कर बेच सकता 
है, पर मानवता के जीवन-उपवन का माली होने के लिए तो जीबन की तापसी 
साधना अनिवार्य ही हे - ` / 
` कहते कहते वे अपने में इब गाए थे । मैंने कहा-- यह तो आपने अपनी 
पत्रकारिता का संकल्प-सूत्र ही कह दिया 1” बोले-- ठीक ददै, इस संकल्प-सुत्र के as 
साथ जीवन-सूत्र यह देऽ ` one 
हमारा काम यह नहीं है कि इस विंशाल देश में बसे चन्द दिमागी ऐय्याशां 
का फालतू qua चैन से काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम का AAT हर 
; ४ ४६७ 
x : > 
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` ससय खुला रखें | हमारा काम यह है के इस विशाल देश | #अन-कोने में फे 

“जन साधारण के मन में विश्र॑खलित वतमान के प्रति AASA भव्य भविष्यत्‌ 
के निर्माण की भूख जगाए ।” 


“क्या आपने पत्रकारिता का अपना यह ` सोच-विचार कर बनाय 


होती है, पर लक्ष्य जिसके पास नहीं, वह हिँ किधर ? पत्रकारिता का जीवन 
O आरम्भ करते समय मेरा लक्ष्य DARA था और उसकी भाषा थीः 
जागरण, जन-सेवा, जन-हित ।” 
e “आप का यह सूत्र तो पुराने संस्कृत-सुत्रों की तरह अर्थ-गर्भ है ।” मेरे मु ह 
“a अचानक निकला, तो उनके भी ऊपर के दाँत झलक आए- 'जो अबोध हैं, सुसुप्त 
हैं, उन्हें जगाना ही मुख्य काम है। फिर सोते सोते ही जो कमजोर हो गए या 


` है जनहित | हम अबोध जन को क्यों जग्राएँ १: क्‍या त्रिनाश Sng की ओर 


`  लेड़ने के लिए, जेसे शेर को हांका लगा कर बन्दूक के मुंह की ओर घकेला _ 


जाता हवै! 
ई और हम उसकी सेवा किंस प्रकार करे ? अबोध आदमी गलती को स्ह 
गन लेता है, TA चोथेये बुखार में फंसा बीमार कढ़ी-चावल खाने के लिए जिह 


जो वह मांग रहा है ? नहीं, तब सम्पादक चिकित्सक नहीं फर्माबदौर होगा, गुरु 
' नहीं गुलाम होगा, नेता नहीं पिछलग्गू होगा। 


मैंने इन ३४ वर्षो में निरन्तर जागरण का शंख बजाया है और सेवा का 
` मरहम लगाया है, पर कहूं कि सेवा की है बीमार के दृष्टिकोण से और पथ्य एवं 
` दवा दी है अपने विवेक के अनुसार | इसके लिए मुझे कई बार बीमारों ने गालियां 
` दी हैं, पर में तो उन पत्रकारों का वंशधर हूं; जिन्होंने गोलियों के सामने अपने 


सीने खोल दिए-उनके स्मरण ने मुझे सदा aa दिया औरु मैंने उन गालियों को 
अपना प्रमाण-पत्र माना |” 


वे लेदे-लेटे उठ बैठे थे, अपनी बात कह कर फिर लेट गए । उनके बोल मेरे 
नस पर: छा गए थे और मुझे बो द्विकता के स्तर पर जाने में कुछ क्षण लगे । तंब 
पूछा-“आपके सम्पादकीय बहुत जोरदार रहे हैं । उनमें आपके व्यक्तित्व क 
बल बोलता रहा है | कृपा कर-? | s 
= ma un बीच में ही काट कर बोले-“मेरे लिखे सम्पादकीयों में मेरे 


व्यक्तित्व का = नही, तता यदि उनमें सचमुच कोई बल है, तो वः 


` ` द्राया काम करते-करते ' विकसित हो गया !”/4चानक मैंने पूछ लिया, पर बे 
उत्तर के लिए ते यार थे । कहा--“काम ata od कामं करने की प्रक्रिया परिपूणं || 


' करता है, तो क्या हम उसकी अंबोधता को सहलाएं और उसके सामने वह परसें, | 


gs BLO 225 2422 


अपाहिज, उनकी सेवा आवश्यक है, पर जागरण और सेवा दोनों का मागं दशक ` | 
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समय मेरे मन में यह भाव नहीं रहे कि में अमुक टिप्पणी 

न लिखता, तो SAAT? . ee i 
बात की गम्भीरत Sat हँसी की कोमलता देते हुए मैंने कहा-- तो आप | 

सम्पादन में सत्याग्रही WAY उस हँसी को अपनाते हुए-से बोले-“लेक्रिनि | 

अआम्रही-जिद्दी-भी नहीं रहा Las l 

मैंने अपना अधूरा वाक्य Reia en कर यह बताइए कि आपकी 

सम्पादकीय दृष्टि क्या है १”? j ; 


प्रभाकर जी फिर उठ बेठे | > दृष्टि का मूल एक दै, पर शाखाएँ 
कई हैं । मेरे सम्पादकीय का आधार अधिकतर .समाचार या नई घटनायें AGL 
हैं, जो अपने में जीवन के विविध प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को समायें हुए हों। इन : 
समाचारों और घटनाओं की भीड़ में ऐसे समाचार या घटनाओं को में उभार देता 5 || 
हूं, जो पाठक के ज्ञान-को प्र.के लिए उपयोगी हों | गहरे समाचारों यो विचारों को | 
समभा देता हूं । इसके/लि ए उनकी पष्ठ भूमि और उनके अन्तर में छिपी सस्माव- | 
` नाओं को सामने ला ar हूँ । साथ ही महत्वपूर समाचारों या घटनाओं की ओर a 
ध्यान आकर्षित कर देता हूँ और जहाँ दुविधा सम्भव दे, सीधी स्पष्ट hs 
देता हूं । i See, 


समाज में जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ, पाठकों में | 
नए स्वप्न, नए संकल्पः जगाता हूं, श्रम के लिए बढ़ावा देता हूँ, जानबूक कर प्रशसा ` 
में उदारता और निन्दा में कंजूसी करता हूँ, दोषों की आलोचना जरूर करता हूँ, : 
पर कड़वा होकर नहीं, मीठे-मीठे | हाँ दुष्टता के लिए कड़ा तो रहता ही हूं, कडबा __ 
. भी कभी-कभी हो जाता हुं.। इस प्रकार समस्याओं, घटनाओं, समाचारों के रूप 
में नित्य जो विचार-जीव जम्म लेते हैं, उनमें जो उपयोगी हैं, समाज के लिए 
रचनात्मक हैं, उनसे कहता हूँ-मित्रो, फेल जाओ ओर जो समाज के लिए 
विनाशात्मक हैं, उनसे कहता हूँ-सो - जाओ । | TR ` 
संच्षेप में, पाठक को नया ज्ञान, नई प्रेरणा और नया उत्साह देकर समाजे : | 
के नए निर्माण में योगदान करना ही मेरी सम्पादकीय दृष्टि दैः।? 
यह सबं प्रभाकर जी ने आत्मलीन होकर कहा और इसमें सन्देह नहीं कि. « 
सुनते-सुनते में भी भावाभिभूत हो उठा। तब मैंने पूछा-“आपकी दृष्टि सें | 
आपके सम्पादन की सब से बड़ी विशेषता क्या दे !” 21: a ie 
. बे गम्भीर हो गए। कुछ देर बाद बोले--“अपना काम मुमसे क्यों करा 
रहे हो ? मैंने अपनी योग्यता के अनुसार काम कर दिया। अब उसके TTT 
` की छानबीन करना तुम्हारा, यानी दूसरों का काम दै | फिर भी इतना कह सकता 
हूं कि सें अपनी सम्पादन दृष्टि को दोस्ती, दुश्मनी, वाद और पार्टी के प्रभाव से 
: श्चा सका, इसका मुझे संतोष दे ९ Bees > 
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“इसमें आपको कठिनाई हुई १” मेरे इस प्रश्न का YC था-'कठिनाई || 
नहीं कठिनाई ही कठिनाई | इन ३४ वर्षो में करीब हमेशा A अकेले खड़ा रहना || 
पड़ा और भुक्त भोगी ही इस बात को समझ सकते है # भीतर बहुत तेज आग | 
न हो, तो इस अकेले पन में आदमी बुक जाता है, £ जाता है। अन्तर्यामी की _ 
कृपा है कि ऐसी घड़ी नहीं आई ।? = 

“दीक है, यह तो हम सभी जानते See आपका जीवन आदशे के लिए 
घोर संघर्ष करने में बीता, फिर भी यह बुढ़ौईए कि इन वर्षा में आप अपने सब से 
अच्छे दिन किम्हें मानते हैं!” Segara तड़ाक से बोले-“दुनिया की | 
नजरों में जो दिन मेरे सब से बुरे हैं,” पेरी नजरों में बे दिन सब से अच्छे हैं।” | 
र्‌ उन्होने अपनी जेब से एक छपा कागज निकांला । यह उनका सम्पादनसे ||. 
बिदाई का वक्तव्य था | उसके जिस स्थल की ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित | 
किया, वह यह दै 
_ ` . “सत्य मेरा सदा रत्ता-कवच रहा-है और सत्य के,लिए कष्ट सहना मेरा 
ब्रत । इस ब्रत ने ही मेरी पत्रकारिता को एक अनभुके शीश, MAGS चरण, BATA 
दीप और जागते [शव संकल्प की एक संघर्ष-कथा बना दिया. | 

अपनी पत्रकारिता की निष्पच्तता, निर्भीकता और तेजस्विता-अपने मन की 
भाषा में पवित्रता-की रक्षा के लिए जो कीमत मुझे देनी पड़ी, वह. मित्रों की दृष्टि 
में बहुत दै, बहुत-बहुत है । कोई दस साल में एक खाज वाले कुत्ते की तरह जिया, | 
fre सब दुत्कारते हैं--५ साल विकास-संस्था के दीवानी garit में, जिनमें | : 
संस्था का प्रेस ६७ बार नीलाम पर रखा गया, जो पत्रकारिता का विश्व fare 
है और ४ साल १६४२ की क्रांति में संस्था पर लगी सरकारी पाबन्दी के कारण, | 
पर सचाई यह है कि आत्मानन्द, आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा और आत्मगौरव की | 
दृष्टि से में अपने जीवन में उन्हीं वर्षों को सर्वोत्तम मानता हूं | 

साधनों के अभाव और साधनों के अडिग भाव की दृष्टि से उस संघर्ष की 
तुलना महाराणा प्रताप के अन्तिम संघर्ष के साथ ही की जा सकती है । इस कथन 

= 


में न अतिशयोक्ति दै, न अहंकार का स्पर्श ।” 

मने इसे. जोर जोर से पढ़ा और में बराबर प्रभाकरजी के मुख मंडल को भी 
` दयान से Sam रहा । उस पर सात्विकता की वैसी गहरी छाप झलक रही थी, 

जसी प्राथना करते समय भक्त के चेहरे पर कलकती है। सच बात यह है कि मे. § 
आज पहली बार हो यह समझ सका कि भारी भारी वेतन और दूसरे रूपों में भी... 
he क्तिगत सम्रद्धि के अवसरों का त्याग वे हँसते हुए साधारण बात की तरह केसे 
कः [| उनके ये शब्द मार्मिक हैं ~ मेरी दृष्टि में यह पवित्रता इतनी बहुमूल्य 
se el ll oe se नहीं ह 12 ओर- “अपने सम्पादक जीवन में 
करत करत शफे जा आनन्द मिला, वह मेरे लिए वर्णनातीत है, at औरों 
“कल्पनातीत |”? a अर के ae a 
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मैंने बात BART बदला--“आपकी मेज पर गांधी, रवीन्द्र और मार्क्स 
के चित्र एक चौखटे TMG हुए हैं, क्या इसका कोई विशेष अर्थ है १” 

बोले-“हाँ, Badge दै । माक्स मनुष्य की भौतिकता का चिन्तक है, 
गांधी नैतिकता का और रव॑॥.>*कलात्मकता का। मेरे चितन को इन तीनों ने, प्रति- 
च्छुवित किया दै और में अपने « नूपादक जीवन में यह मानकर चला हूँ कि विश्व 
की वही समाज व्यवस्था मनुष्य का सही पोषण सर सकेगी, जिसमें इन तीनों 
_ तत्वों का समन्वय हो | इस दृष्टि ने ae X से बचाया हे ।” 

बातचीत काफी लम्बी हो गई थी Ny में काफी सार बटोर भी चुका था, 
-इसलिए में उपहार की ओर बढ़ा-'पिताजी रीप से एक विशेष प्रश्न पुछना चाहता 
हूँ, पर शर्त यही है कि आप पूरे मन से उसका उत्तर दें ।” à 

उनका चेहरा प्रसन्नता रे fig 'उठा ओर मेरा कंधा झकभोर कर बोले 
“जनाब, किसी शते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेने अधूरे मन से कभी कोई 
काभ किया ही नहीं | Le से पूछो, में सवा मन से उसका उत्तर दू'गा |” 

मेरा प्रश्न था-'#क मित्र न एक - बार आपको आदशवादी पत्रकारिता का 
अन्तिम ऐतिहासिक प्रतिनिधि कहा था | आप इस बारे में क्या कहते au 

उनका उत्तर था-“आदशैवादी पत्रकारिता का श्रेष्ठ प्रतिनिधि कोई मुझे 
कहें, तो में भरे जल्से में कहूंगा कि यह ठीक कह रहा है और ऐतिहासिक विशेषण 
भी वह लगाये तो मैं चुप रहूंगा, पर जब इनके साथ कोई अन्तिम शब्द भी जोड़े 
ओर उस समय AÀ राय पूछे, तो में समभू'गा कि यह मान लिया गया है कि में 
सम्पादकी छोड़ कर ज्योतिष का पेशा आरम्भ कर रहा हूं | हाँ, यह बात स्पष्ट है 
कि आदर्शवादी पत्रकारिता भयंकर खतरों से घिर गई दै, उसका बचना बहुत ही 
मुश्किल मालूम होता है ।? 

“क्वे खतरे क्या हैं” इस प्रश्‍न का उत्तर था-“बें खतरे हैं रोजनेतिक दल 
ओर साधन-सम्पन्न व्यक्ति । राजनेतिक दलों के लोग साधन सम्पन्न व्यक्तियों के 
द्वारा पत्र-प्रकाशन की बात पर अक्सर TE , बनाते हैं, पर पत्रकारिता के आदशे 
` को राजनेतिक दलों द्वारु भी कुछ कम नुकसान नहीं हुआ | यह मेरी साफ राय 
है कि आदर्शवादी पत्रकारिता इस समय द्रोपदी के चीर हरण की स्थिति में R I 
मुझे तो अक्सर ऐसा अनुभव हुआ है कि यह प्रामोफोन का युग है, स्वर-साधना 
का नहीं । ऐसी स्थिति में अपने खून का काग खेलने वाले लोग ही आदशेवादी 
पत्रकारिता को बचा सकते हैं |? ; = 

“sag. लिए ai सन्देश क्या दै!” मैंने जल्दी से पूछा, तो उत्तर 
मिला-“बे पत्रों की मोटाई और भजावट का मोह छोड़कर विचारों की सचाई i 
और ऊंचाई पर टिकें और याद रखें कि आदशेवादी नहीं, आदशेजीवी ही a 
रक्षक हो सकता है |? - ae Since 
` _ बात चीत समाप्त हो गई, पर TA अनुभव हो रहा था कि आज मैंने कण्ठ 
और बुद्धि की नहीं, हृदय की वाणी सुनी है। ; ४ की 
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में यदि: जीवन में सफलता प्राप्त 


नहीं कर सका अथवा में किन्हीं वि we 
ताओं में wa गया, तो इन Riar 


के लिए स्वयं में ही उत्तरदायी हूँ S 
वही और वेसा ही हूं, जैसा और जो 
भी AA अपने आपको बनाने का प्रय: 
किया है । यदि मेरी स्थिति असंतोषजः 
या असफल जीवन की द्योतिका है, तो 
इसका मात्र कारण यही है कि मेंने अपने 
जीवन को अपेक्षित रूप में व्यवस्थित 
एवं संतुलित नहीं रखा तथा आँखें 
खोल कर जीवन व्यतीत नहीं क्रिया | 
मुझे अपनी स्थिति के प्रति किसी प्रकार 
का असंतोष नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 
जीवन के विगत वर्षो में कभी कोई ठीक 
काम नहीं किया; अनेक भूलें कीं । अपने 
ap परम हितेषी मित्र के शब्दों में में 
प्रायः गलत बस में सवार हुआ हूं | 

मेरा बाल्यकाल कुछ इस प्रकार 
व्यतीत हुआ कि हीनत्व भावना मेरे मन- 
मानस में घर करके बेठ गई। परिणामत: 
में बहुत अधिक बातें बनाने में g 
विशेष प्रकार के सुख का अनुभव करने 
लगा | लोग मेरी बातें सुनकर मुस्कराते 
और में समझता कि मेरे विषय में उनकी 
धारणा अच्छी बन रही है। TA? 
` चें लोग मुझे सुं हफट, .वाचाल और न 
मालुम क्या-क्या कहने लगे। अब में 
यह बात समक पाया हूं कि मेरी अधि- 
कांश बातें ब्य्थे की बकवास agar 
saia प्रलाप थीं। यह कोन नहीं 


जानता कि अनावश्यक बातें प्रायः व्यथ 
आर हानकरक होता & ऑर जब वे 
गप्प और परनिन्दा का रूप धारण कर 
लेती हूं, तो निन्दनीय Sea का सूचक 
च॒न जाती = | F 
[त करते समय H प्रायः व्यंग 
अरः मधूक करने की चेष्टा किया. || 
करता AT, 1 लोग मुझे बुद्धिमान || 
तीब्र बुद्धि at समझने लगें । लोग 
मुझे मेरे व्यंग ओर हास्य द्वारा आन- 
दत प्रतीतं होते थे, पर कभी-कभी 
मज़ाक में wns al नोबत भी आ 
जाती थी ओर तब मुझे मंज़ाक की 
शरण लेकर AAT याचना करनी पड़ 
जाती थी । मैं सोचता था कि ये व्यक्ति 
कैसे हैं, जो मज़ाक में मजा लेने की 
बजाय बुरा मानकर लड़ने को तेयार हो 
जाते हैँ। अब मेरी समभ में यह बात 
आती है कि वे लोग बुद्धिमान थे, जो 
मेरे वास्तविक . मन्तव्य को समझ लेते ` 
थे। वस्तुतः में orn और मज़ाक की ओट | 


में हीनत्वभाव प्रेरित अपने दंश को || 


प्रकट करता था और चाहता था कि सेरे _ 
द्वारा किए गए आघात की वाह्य प्रतिः | 
क्रिया .न हो, सुनने वाला सुनकर केवलं | 
मन मसोस कर ही रह जाए | 2 

अपने आपको बुद्धिमान सिद्ध करते | 
के लिए विपक्षी को, हीनबुद्धि समझना 
अथवा प्रमाणित करना. स्वाभाविक हैं 
परिणामतः हम अपने आपको तेः 
Ris और अक्लमंद कें रूप में yE 


An का è 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का बेल चलता है, साईस का हाँका घोड़ा; 
1 दोर बन्दूक के सामने चला जाता हैं । 


यों बेल, घोड़ा, ACM चलते हैं और आदमी भी चलता है, . 


पर क्या हाँके जाने और 


लने में कोई गहरा nar नहीं है ? 


अन्तर है-बिना सोचे चलने का और सोच कर चलने का। 
सच तो यह फि सोचकर चलना ही. पश, से मनुष्य की श्रेष्ठता है। 


डाक्टर राजेइवर oe चतुवदी 


मुंह चूमने के लायक थे,.तब भी 
A तो कलम चूमने के लायक हैं। 


amam लगते हैं । सख वह है, जो 
अपने आपको अक्लमंदं कहता हे, 


` शक्लमंद वह्‌ है, जो दूसरों के द्वारा 


SIAHA कहलाने का इन्तजार करता 
है । मेंने मूर्खो की भाँति अपनी खुशा- 
मद की | GAME A सुभ सहारा 
feat और नतीजा वही हुआ, जो होना 
चाहिए था | ; 

हम अगर अपने खानदान के बारे 
सें ऊँची-ऊँची बातें करते हैं, तो समते 


` 


हैं कि शान बढ़ा रहे हैं, पर लोग समझ 


जाते हैं कि यह व्यक्ति अपना घंर- 


बनानें में असमथ 2 और पूर्वजों की 
कन्न पर रहने की कोशिंश कर रहा है। 


अगर हम स्वयं अपनी शेखी बघारते हैं, - 


तो लोग सममा लेते हैं कि asia 
रागरी छलकत जाए? के अनुसार यह 
cute भीतरसे-खाली होने के कारण 


थोथा चना, बाजे घना” वाली लोकोक्ति 


सार्थक कर रहा है। Ha भी इरानी 
तुरानी हॉँकने की चेष्टा अनेक बार की | 


प्रयत्न यह था क्रि लोग मुझको उच्च कुल - 


में प्रस्सर ग़लत बस में सवार Yat हूँ 
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बिचार कर चलते थे 


मे. उत्पन्न उच्च व्यक्ति सममे, परन्तु परि 
णाम यह. हुआ. कि मैंने अपना ढोल 
जितना अधिक पीटा, लोगों ने मेरी 
बात सुनना, उतना ही कम कर दिया | 
अपनी ga में न तो मैंने दुनियाँ को 
जानने की कोशिश की और न ढोल की | 
आवाज में, में लोगों की बातें ही सुन 
सका | अन्य लोग मेरेबारे में वे बाते भी 
जान गए, जो में. स्वयं भी नहीं जानता : 
था और अन्य लोगों के बारे में में वे 
बातें भी न जान पायां, जिनके इ श्तहार 
छप चुके थे। अब नतीजा यह है कि 
लोग सेरी “बातें सुनकर हस देते हैं, 
कभी-कभी मज़ा लेने के लिए मेरे अहँ 


: कार की बत्ती को उकंसा देते हैं और 


व्यंगपूर्ण कटाक्ष करते हैं। उनको SIT 
भरी मुसकानें मुझे बिचलित कर देती ह 
और अन्तः यह्‌ कि. स्वयं अपनी नजरों 
सें छोटा. बन गया हूँ । अपने बारे में 
बड़ी बात सोचना - भी मेरे लिए असह्य 


बन गया दै; बड़ी बात कहने की मुझ सें | 


हिम्मत नहीं रही और बड़ा काम करते 
की कल्पना भी सो-सी गई है । 


मेरो घारणा।थी कि दूसरों को ga 


| } 


FS 
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कहकर में भला बन सकता हूँ, पर कहने 
में लज्ञा होती है कि में अपने WET में 
शतप्रतिशत असफल रहा । वस्तु स्थिति 
यह है कि लोग मुझे छोटा और खोटा 
समझते हैं। बुराई करने से यदि कोई 
बुरा समझा जाने लगा है, तो वह केवल 
एक व्यक्ति है और वह में हूं । हमको 
समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक ag 
व्यक्ति अन्त में स्वयं अपने जाला 
gay जाता है। हम सममते हैं. TE 
afa व्यक्ति उस जाल में फंसंगे, TEA 
ऐसा होता नहीं है; क्योंकि अन्य व्यक्ति न 
को वह जाल दिखलाई देता रहता v, 
जबकि हम उसकी ओर से आँखें बन्द 
किए रहते हैं । 

में प्रायः एक काम करता था कि 
एकांत में दूसरों को विभिन्न परामश देने 
का स्वांग भरता था । अंग्रेजी में इसको 
` 'कॉन्फीडेंस में लेना? कहते हैं । इसका 
अर्थं हुआ, दूसरों के मन में अपना 
विश्वास Far करना | ऐसा करते हुए में 
अपने भी अनेक रहस्य खोल देता था | 
मेरा विश्वास रहता था कि मेरे ऐसा 
करने से वे मुझको एक सच्चा RIN 
.सममेंगे और में उनकी कठिनाइयों का 
आनन्द ले सक्रूंगा। मेरे परामर्शो के 
अनुसार शायद ही कभी किसी ने 
आचरण किया हो, पर मेरी आँखें तब 
` खुलीं जब उस प्रकार का कपटपूर 
` व्यवहार करते हुए मुझसे एक सज्जन ने 
यह्‌ कह दिया कि “भाई, तुम्हारी बातें 
तो ठीक हैं, परन्तु नीवन की शिक्षा यह 
` है कि घर आंगन आगे अनगेरी । हित 
` की कहे बनाय, जानिए, ga बेरी 1” 
बिना मांगे दी जाने वाली राय 
'निश्छल नहीं होती | उसके साथ 


= 


oe 
oo 


X 
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किसी न किसी aged ईष्यो एवं द्वेष | 
का भाव amAgat है। हम नहीं 
चाहते कि af व्यक्ति विशेषकर हमारे 
परिचित Aw, हमारी अपेक्षा अधिक 
उन्नत fe उनकी उन्नति में बाधा पहुँचाने 
के fea सेही हम प्रायः इस प्रकार 
अयाचित परामश देते हैं। मेरे इस 
व्यवद्दार की प्रतिक्रिया यह हुई कि जिन 
व्यक्तियों को मैंने अपना अयाचित 
परामर्श प्रदान करके भ्रान्त अथवा 
मराह करने की चेष्टा की, वे मुझे 
ही उपेत्तापूर्णं हँसी हस देते और 
। इस व्यवहार को पहले में 
अप्रत्या शित 1 था, अब सर्वथा 
स्वाभाविक मान हूँ । ` 


जब में पढ्‌-लिख गथा और विश्व 
विद्यालय से डिग्री भी ले आया, तो 
मेने समझा कि अब में बृहस्पति aca 
सम्मान का पात्र बन गया । मैंने प्रत्येक 
व्यक्ति की प्रत्येक बात में राय देता और 
हर काम में दखल देना शुरू कर दिया । 
इतना ही नहीं, में ज्ञानपाएडे बन गया | 
हर विषय पर अपना साधिकार ज्ञान 
प्रकट करने के लिए व्याख्यान देने लगा 
ओर प्रत्येक बात एवं काम की आलोचना 
करना आरम्भ कर दिया । में समभता 
थाकिलोगों पर मेरी बातों का अच्छा असर | 
पड़ता है और में उनकी नजरों में ऊँचा E 
उठ रहा हूं, पर अनुभवों ने बताया कि | 
कोई व्यक्ति नतो यह चाहता देकि | : 
आप उसकी बात काटे और न वह यही | 
चाहता है कि आप उसके काम में हस्त- 
I करें | जिन्हें हम निरक्षर भट्टाचार्य 
अथवा जाहिल समभते हैं, वे भी अपने 
मतलब की बात जानते हैं और हमारी | 
बात सुनना नहीं चाहते | हम जैसे बहुत | 


| : हँ me इनकी Oat की खोपड़ी है, 
पढ़-लिख कर इनको N 
आदत हो गई है | bN 


देर तो बहुत हो गई, परन्तुँगानीमत 
है कि बात समभ में आगई | दुनिया 


के लोग हमारी भाँति ही व्यक्तिगत Be हि 
` X ~ पे 
स्वतन्त्रता के प्रेमी है । हम नहीं चाहते N 


कि हमारी बातों में अन्य कोई व्यक्ति gy 


अपनी टॉग अड़ाए | दूसरे व्यक्त 
NG 
चाहते हैं कि उनको अपनी बा 


ओर जगत की प्रक्रि को समभते हैं 
वे चुपचाप अपना काम करते हैं और 
दूसरों को अपना काम करने देते हैं । 
दूसरों के काम में दखल देकर हम अपना 
ओर दूसरों का समय नष्ट करते हैं। 
अपना समय नष्ट करने का अधिकार 
तो हमें प्राप्त है, परन्तु दूसरों के समय 
को नष्ट करने की हमारी चेष्टा सर्वथा 
अनधिकार ही कही जाएंगी | यही 
कारण है कि दूसरों की बात में और 
दूसरों के काम में दखल देने वाले को 
समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा 
जाता | ऐसे व्यक्तियों के लिए दालभात 
में मूसलचंद, -मान न मान में तेरा 
मेहमान, आदि विशेषण प्रयुक्त किए 
जाते हैं । अगर हम पढ़े-लिखे बेवकूफ 
अथवा पढ़े-लिखे गधे की उपाधि से विभू- 
षित नहीं होना चाहते तो हमें चाहिए कि 
चुपचाप अपना काम करने का अभ्यास 
करे और भूलकर भी अन्य किसी ब्यक्ति 
के.काम में हस्तक्षेप न करें | हाँ यह 
व्यान रखना आवश्यक है कि सहायता 
और हस्तक्षेप एक ही चीज नहीं है । 


~ ; 
में प्रक्‍्सर गलत बस में सवार हुआ हूं । 


zte राजेइवर प्रसाद चतुर्वेदी 


आलोचना के विषय में भी 
विचित्र अनुभव हुए हैं । जीवन के इस 
बहुत महत्वपूर्ण रहस्य का उदूघाटन. 
हुआ है कि हमारी आलोचना प्रायः ` 
संदूभाव प्रेरित नहीं होती और हम भले 
ही प्रस्यक्षतः व्यक्ति के योग- क्षेम में 
रुचि प्रदर्शित करें परन्तु उसके मूल में 
किसी न किसी प्रकार के प्रतिशोध की 
भावना रहती है। 


हम यह भी जानते हैं कि हमारी 
आलोचना सदेव हमारे सीमित ज्ञान पर 
आधारित होती है। अध्ययन और 
अनुभव की सापेक्षता में हमारे ज्ञान की 
बृद्धि होती जाती है और हमारी मान्य-. 
ताएँ एबं धारणाएँ बदलती रहती हैं । 


प्रतः जब FH GAT पश्चात स्वयं ` 


हमारे ही मानदणडों में gags की 
पूरी सम्भावना दै, तब हमें क्या अधिः 


no Rey 
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कार है कि हम अपने अद्ध विकसित ज्ञान 
को निष्कर्षो के अनुसार आचरण करन 
के लिए किसी को विवश करे! यह भी 
सम्भव है कि हमारे निष्कष BAT 
हों और विपक्ती की मान्यताए समी- 
चीन हों और भंविष्य में हम ही अपन 
निष्कर्षो को AIST और आलोच्य 
व्यक्ति के मागं को ग्राह्य समझ | 


इस प्रसंग के अन्तगेत एक और र i 


` अधिक्र विचित्र बात सामने आई है | 


अनेक व्यक्ति अपनी मान्यताओं के 
- . विपरीत कार्य करने को विवश हो जॉ” 


: हैं | अब हम स्वयं विचार कर कि ऐसे: 
व्यक्तियों की आलोचना करके उनको 
`  परामशे देने का क्या लाभ होगा और 
« क्या प्रतिक्रिया होगी ! बहुत सम्भव 
' है कि एक घसियारे या कसाई की 
धारणाएँ इतनी विकसित हों कि वे मन 
में सब कुछ सममते हुए भी निर्लिप्त 
भाव से अपने कत्त व्य' का पालन कर 
रहें हों | ऐसे व्यक्ति हमारे मुख से 
अपनी आलोचना सुनकर दुंःखी होंगे 
अथवा हमारे ऊपर तरस खाने लगेंगे | 
निष्कर्ष यह है कि हमको दूसरों को 
उपदेश देने के स्थान पर दूसरों से कुछ 
सीखने के - लिए प्रयत्नशील dar 
चाहिए | हम देखेंगे किं संसार का 
प्रत्येक प्राणी एक एक मनुष्य; एक एक 
जानवर ओर पत्ता-पत्ता हमको कोई 
बात सिखाता है । उपदेश-वृत्ति की 
निरर्थकता प्रमाणित aa के पश्चात 
` महात्मा ईसा के कथन ई, 
में निहितं सत्य का साक्षात्कार होता है 
ANC हसारी ज़बान अपनी ललक बन्द 
“कर देती है । 


हमारे एक मित्र का कहना हे कि 


oR 7 : * 


LSS 
शल नाट जज! 


a शारीरिक सोन: के कारण ही 
जीवन में सफलत प्राप्त हुईं | उन 

यह लोकोक्ति # सुनाई कि यत्राकृतिः 
तत्र quasar / T अच्छी 
आकृति ह, वहीं गुण भी बसते cl 
उनकी बात सुनकर मेने भी अपनी 


शक्ल शीशे में देखी । संयोग की बात 


/ में उस पर मुग्ध हो गया। अब क्या 


था, अपनी सोली-गोरी सूरत-शक्ल के 
SE हवाई महल बनाने लगा 
स्वप्न देखने लगा, पर AIT 
सड़क पैर -पेंदल. चलते हुए, साईकल 


के शीशे अथवा वातानुकूलित डिब्बे 
की खिड़की के पीछे बंठी हुईं शक्लों के 
साथ अपनी. शक्ल की तुलना करता 
हूँ, तो यह कटु सत्य BETA करता - 
हआ दिखाई देता है कि सफलता और 
सुन्दरता अन्योन्याश्रित हैं, सुन्दरता और 
सफलता नहीं | सफलता BT ओज ही 
हमको सौंदर्य प्रदान करता है और _ 
असफलता की कालिमा हमें कुरूप बना 
देती है। सफल व्यक्ति को सब देखना 
चाहते हैं, असफल व्यक्ति की छाया से : 
भी समाज दूर Wat चाहता है | “आव 
केसे हैं, इससे किसी को क्या लेना 
देना | आप क्या. हैं, समाज के लिए 
यही महत्वपूर्ण है रूप रोवे, भाग्य खाय, 


कर्म बिचारा बलि-बलि जाये! 'े प्रेरणा 
- प्राप्त करने वाला मानव समाज कुरूप . 


किन्तु सफल व्यक्ति को कृष्ण का प्यारा : 
ओर तथाकथित aeaa, किन्तु =. 
जीवन में असफल cafe को तन का. 


“SAG, -मन का मेला हीः नहीं पेट. 
का काला भी कह देता है । a 
नया जीवन | 
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स्वाभिमान oe में भी मेरी 
बड़ी ही विचित्र वारणा थी । दूसरों को 


घृणा करना, तुनक fara होना 
` बात पीछे अपमानित हो जाने झा नाटक 
करना आदि व्यवहार मेरे विचार से 
स्वाभिमान के आवश्यक लक्षण थे । 


प्रति किसी प्रकार ss असंतोष एवं त्षोभ 
प्रकट नहीं किया, परन्तु शनेः Way 
मित्रों एवं परिचितों ने मेरी g 


हाथ खींच लिया और मेरे/ँस आने 


करने वालों की संख्या और भी कम 
हो गई तथा बुलाकर अपने पास बैठाने 
वाले महानुभाव तो इने-गिने ही रह 
: गए हैँ। उपेक्षित होने पर पहले में यह 
सोच लेता था कि कदाचित्‌ वे भूल 
गए होंगे, परन्तु अब समझता हूं कि 
भूल’ नाम की चीज का समाज में 
सवेथा अभाव है । भूल-चूक लेनी-देनी 
करके समाज अपनो जमा-खच करता 
रहता है । हमारा कत्तव्य है कि समाज 
` के बढीखाते को पढु-समक कर अपनी 
रोफड-बाकीः मिलाना जल्दी ही, सीख 
जाएँ | 


an मिथ्यासिमान्त एवं दुर्ध्यवहार 
खेल हमारे मस्तक पर स्पष्ट लिखे 
रहते हैं। यही कारण है कि इच्छा 
होते हुए भी अनेक महानुभाव हमरी 
सहायता करने में असमथ रहते 
` उपहास ओर उपेक्षा के थपेड़ों के बीच 
यादे ` अपने -बुजुर्गो के ये. शब्द कि 
eal तो बहुत बड़ी चीज है, काम 
FS नीम से भी पड़ता हे? 


BGS SAT PON ar PHASE te ac 


` में ngar ग़लत बत में सवार gui हूं 


छोटा समझना, fran \ed निर्बल से.. 


प्रत्यक्ष रूप से तो कभी किसी ने मेरे: 


\ रण स्वयं में gil 


“है | उसके प्रति हमकों सदेव सावधान 
एवं सतर्क रहना चाहिए। | 
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स्मरण रख सके तो जीवन का बहुत 
बड़ा सबक हमें मित्र जाए 


APT की अग्नि ने मेरे मन का 
बहुत-सा मल जला दिया है, पश्चाताप. 
की रलानि में अनेक क्रिमि-कीट' गल 
गए हैं । निर्मल: बुद्धि के प्रकाश सें मुझे 
अपने प्रत्येक कष्ट और अनिष्ट क्रा 


शया हूं कि अपने प्रत्येक दुर्भाग्य का | 
में वही हूं, जो 
अपने आपको बनाना चाहा 
(अथवा बनाने का प्रयत्न किया । हो 
सकता है, मैंने कारण-कार्य के नियम 
को संमझे बिना, उस पर विचार 
किए बिना, अनेक कार्य कर डाले हों, 
परन्तु गलती तो मेरी ही मानी जाएगी । 
में गलती भले. ही करूँ, परन्तु मेरे | 
कारण “नियम? तो गलत - नहीं हो 
जाएगा | हमारी भूल का यह अथे तो 
नहीं कि प्रकृति भी भूल जाएगी। ars 
न, काउ सुख दुख कर दाता | निज निज 
कम मुहरत संब Mav’ वाली बात है। 
मन, वचन ओर कम द्वारा किए गए : 
प्रत्येक कृत्य का परिणाम तो इसे | 
भोगना ही पड़ेगा। हमारे मन और | 
प्रकृति के नियम की गति बहुत ही सूक्ष्म... 


समाज को व्यक्ति की VAT w Bag 
होती । उसको - आवश्यकता रहती हे. 
व्यक्ति द्वारा संकलित Gam शास्य की । | 
समाज रूपी FA निरपेच्त भाव से आरे. 
बढ़ता जाता है। व्यक्ति कालचक्र के 
थपेड़े खाता रहता है | 


विपत्तियों और संकट के फलस्वरूप 


निराश ओर निरुत्साहित होने की सिर पर es 
आवश्यकता नहीं है। इतिहास साक्षी 


बाधाओं को देख कर हाथ पर हाथ रख सुभ 
कर बैठ गया होता, तो आज सभ्यता 
के अग्रशित आश्चर्यो का साक्षात्कार 
सम्भव ही न होता | जीवन की विषम- 


alc विकल होने की आवश्यकता न! PSE! 
है । कमें संतोष करना चाहिए कि स्थिति... 
ओर अधिक विषम एवं संकटापन्न Fy 

हई | बाधा और विपत्ति जितनी ७... करण हमर 
अधिक गहन-गम्भीर होती है, लक्ष्य क॑. हमारे साथ 
प्राप्ति उतनी ही निकट होती हे | करता रहता है 


अनुसरण हमको. as ओर सुखी 


हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमें जीवन का निर्माण करता है । 
केवल अपने ही किए को भुगतना R | LF 


मास्टर पीस सुनिये 


मध्य प्रदेश की विधान सभा में निदली. सदस्य श्री भरव भारतीय ने सज़ाक 


के लहजे में कहा-मध्य प्रदेश की समझदार सरकार ने हजारों रुपये खर्च करके ' 


मधुमक्खियों का एक खाली oat लिया है। - 

इस समझदारी का मतोरंजक विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि खादी- 
यामोद्योग-बोडं के एक भ्रधिकारी मध्यप्रदेश-प्तरकार की श्रोर,से मेल ट्रेन की फस्ट 
कलास में बंठकर मद्रास गए श्रोर agi से एक र।नी मघुमक्खी AIX उसका Sat 


खरीद कर एयर कंडीशन डब्बे में बेठकर घर लोटे, पर जब उन्होंने ag Sut देखा 
तो वह खाली था। 


भोलेपन से भ्रधिकारी ने बताया कि AA रानी agai खरीदी तो थी, पर 


_ ऐसा मालूम होता है कि रास्ते में वह 'उड़ गई ale उसके पीछे-पीछे सेनिक मक्खियां 
भो उड़ चलं प्रोर खाली SAT रह गया । 


> पूछा गया कि ऐसा क्यों gar ्रोर कहा गया कि बात विशेष महत्व देने 
_ लायक नहीं है; ऐसा तो भ्रक्सर हो ही जाता है। सुना तो हाल खूब गूंजा कह-कहों से ! 


एथ ही हमारे yt का भार भी हल्का 

गा At फिर आगे का रास्ता 

मानव विपत्तियं और ही जाएगा / 

| क शापा अगर हम चाहते 
हें कि भविष्य में हमें अनुताप, 
अपमान और पश्चात्ताप की अग्नि 
में न जलना पड़े, तो जीवन पथ पर 
। ताओं और विपत्तियों के सम्मुख वह अग्रसर होते हुए हमें यह DEAT सद्व 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रस्येक्र व्यक्ति 
पारा शिक्षक है, जीवन की प्रत्येक 
हमारी परीक्षा है और अन्त 
गुरू है, जो सदा सवदा 
कर हमारा मागे-दशन 


| 
| 
| 


NRE ME 


eS re ee wd SIS 
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जीवन ate साहित्य के प्रतिनिधि-साधक 


सेठ गोविन्द दास 


ॐ अनवरत T ऋनवरत 
पर्यायवाची हैं। 

क निर्भीक मुखरता+ i 
पर्यायवाच हें। 

क अडिग विश्व 
पर्यायवाची हैं | 


` सेठ गोविन्ददास यानी कि एक भला 
आदमी--न किसा की 'ले' में न किसी 
की दे? में, न किसी छीना-झपटी में, 
न किसी बन्दर-बाँट में, एक नेक दिल 
सान, नेक नीयती-का जीता-जागता 
चलता-फिरता नमूना | 
सेठ गोविन्ददास यानी कि एक सफल 
हष्टा-तो खिड्कियाँ-झरोकों से जीवन 


, को नहीं देखता, खुले मैदान सें आकर 


जीवन को: उसकी सम्पूण समम्रता में 
देखता-परखता है | geet दृष्टि फिंस- 
लने वाले व्यक्ति पर ही नहीं जाती 
उस व्यक्ति पर भी जाती है, जो किसलने 
वाले व्यक्ति के vial Fe नोचे चुपचाप 
मौका पाकर फिसलन रख देता दै | वह 
माथे का दाग हो नहीं देखता, दिल की 
आग भी देखता है । 


~ सेठ गोविन्ददास यानी किं एंक 


प्रभावशाली वक्रील-हिन्दी के प्रश्‍न पर 
उनकी वकालत किसने नहीं देखी | 


24277 


Wal के भार से न दबे तो वे प्रतिद्वन्दी 
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--प्रो० देवेन्द्र 'दीपक 


कै ay 
शकि मुखरता और सेठ गोविन्द दास दोनों ही. 


6 अडिग विशवास और सेठ गोविन्दःरास दोनों ही तो 


को तर्को के बोझ से दाब कर दम 
लेते हैं। 

सेठ गोविन्द्दास यानी fe एक 
राजनेतिक व्यक्तित्व-असफल भी और 
सफल भी। असफल इस अर्थे में कि 
संसद के वरिष्ठ सदस्य होते हुए भी. 
अपने आत्म-सम्मान के कारण शासकीय 
पद्‌ पर वे नहीं जा सके, सफल इस अर्थ: 
में कि वे राजनीति के चेत्र में हवा का. 


ea देखकर बोलने. की आदत से 


अदावत रखते हैं, बोलकर हवा का रुख 
मोड़ने की शहादत ही उनमें है । इसलिए 


ge की आंखों में बे एक भावुक 


और कुछ की आंखों में एक बेमिसाल 
इन्सान । सेठ जी उन्त व्यक्तियों में नहीं 
जो परिस्थितियों की परवशता में उदासीन 
हो जाते हैं, वे तो परिस्थितियों पर 
आसीन होना जानते हैं 
सेठ गोविन्ददास, याती कि एक 
ईमानदार लेखक-एक लेखक के रूप से 
सेट जी एक संस्कारी क्लासिकल मनो- | 
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भावना के लेखक Sl कला उनके लिए 
मानसिक विलास का साधन नहीं, 
सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। 
amg यह है कि उनके निकट कला 
शराब नहीं, गाय का दूध है। यति में 
नहीं, गति में उनका विश्वास है | साथ 
ही यह भी कि उनकी गति में अधोगतिं 
के चिन्ह नहीं, प्रगति के चिन्ह OF r- 
लक्षित होते हैं। कदाचित इसीलिए ' 
एक आदर्शवादी कलाकार हैं | ave 
यह्‌ सही है कि सेठ जी आदर न 
. कलाकार हैं, लेकिन यह भी सही है. के 
बे ऐसे आदर्शवादी नहीं, जो आदश से 
सोह होने के कारण यथार्थ से द्रोह कर 
बेठें | उनके आदर्श यथार्थ समर्थित =| 
वे आकाश की ओर देखते हैं, लेकिन 
धरती पर पूरी तरह पांव जमाकर । 


सेठ जी का साहित्यकार सौन्दय- 
वादी नहीं, शिववादी हे; वह रिझाता 
नहीं, समझाता है; उलमाता नहीँ 
सुलभाता दै । इसीलिये उसमें कल्पना 
की जल्पना नहीं, संस्कृति-अल्पना की 
मांगलिकता ही इष्टिरात होती है और 
यह इसका ही परिणामं है कि सेठ 
गोविन्द्दास अपने पाठकों को कभी भूल 
gaai में नहीं छोड़ते, निष्कष और 
a के सूत्र देकर वह उन्हें 
-समस्याओं की भूल-भलेयाँ से 
निकाल देते हैं। FS a 
अपने जीवन में अब तक वे सौ से 
ऊपर नाटक लिख चुके हैं। कहूं कि वे 
क्रिकेट की एक सेन्चुरी बना चुके हैं और 
अब भी बराबर उनकी रन-संख्या 
बढ़ती जा रही है । 


मेरी दृष्टि में उनकी नाट्य 


xto i: $ : +. 
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९ ˆ तटस्थ व्याख्या नहीं, एक कलाकार की 
batent है, जिसमें कभी-कभी साहित्यः 
; = के व्यक्ति के आनन्द की पुलक भी 


. रखते हैं । 


प्रहरी हैं। वे बिना किसी पूर्वाग्रह के 


~ oon ~ > ४) ० 
रचनाओं की दो विशेषतायें हं-एक | 
व्याख्यां, दूसरी आलोचना । एक नाटक- | 
कार के रूप में कही वे जीवन के कुशल 

x EN 
व्याख्याता हैँ और कहीं एक कठोर 
आलोचक | उनकी कुछ नाट्य रचनाओं 
सें मानव-मन की, मानव-प्रकृति की 
ओर भारतीय संस्कृति की व्याख्या हुई 
है। यह व्याख्या एक वैज्ञानिक की 


व्यक्त छ जाती है । ऐसे स्थलों पर _ 
कभी-कभी wah की स्थिति व्याख्याता 
से आगे बढ़कर श ैसमथेक की स्थिति हो 
जाती है। सेठ जी के नांटकों में ऐसी 
स्थिति बहुत स्थानों पर दिखाई देगी । 


दूसरी बात है आलोचना की । 
सेठ जी समाज के बहुत बड़े आलोचक. 
है | उनका आलोचक जब उनके नांटक- 
कार के साथ सहयोग करता है तब वे 
प्रहसन या व्यंग्यात्मक नाट्य staal 
कौ रचना करते हैं | ऐसे qui में सेठ 
जी 'बिना किसी पक्षपात के बड़ी 
कठोरता-निर्भयहा से दोषों; ब्रुटियों पर. 
प्रहार करते हैं। वे प्रहार भी करते और 
हंसते भी हैं # सचाई यह है, कि वे 
अपनी कमजोरियों पर भी हंस सकते 
हैं इसीलिये वे अपने सहयोगी काय- | 
aati, नेताओं आदि व्यक्तियों की : 
कमजोरियों पर भी हंसने का अधिकार 


x ८2222 
सेठ जी का नाटककार एक सजग ` 


अच्छाई का समर्थन करते हैं और बुराई .._ 
का विरोध ।वे स्वयं या उनका नाटककार ... 


नया जीवन 


ars 


विरोध करे या ससथन दोनों के मूल में 
लोकहित का ही तत्व है । इसीलिये उनकी 


रे व्याख्या और उनकी आलोचना दोनों ही 
रः लोकहित की भावना से अभिप्रेत हैं।' 
झो दोष उनकी खों से बच नहीं सकता; 
हर अच्छाई उनकी वाणी का गौरव पाये 
हुई बिना जा नहीं सकती | 
की आलोचक ae कि सेठ जी 
की प्राचीनतावादी हैं। में कहता हूं कि वे 
य- प्राचीनतावादी होकर भी नवीनतावार्द 
भी हैं। सच्चाई यह्‌ है कि वे प्राची नुद 
पर देहली पर खड़े होकर नवीनत##ी अग- 
ता बानी करते हैं, पौराशिकर्क और ऐति- 
ह हासिकता को आधुनिर/ता के अनुकूल 
सी ओर अनुरूप ही उन्होंने प्रस्तुत किया 
| दवै। न तो प्राचीन का अंध समर्थन करते 
हैं और न नवीनता का अंधविरोध | 
oa उनके चिन्तन के मूल में ओचित्य का 
E प्रश्न है और उनके. इस ओचित्य की 
3 विधायिका शक्ति दै. उनकी arated 
यों चिन्तना ! 
lo आलोचक कहते हैं कि सेठ जी की 
i साहित्यिक महत्ता उनकी राजनेतिक 
[र प्रतिष्ठा के कारण है। मेरे आलोचर्क 
र का कहना है कि VS जी की राजनेतिक 
T प्रतिष्ठा उनकी साहित्यिक महत्ता के 
ते कारण है और जहां तक उनकी 
i साहित्यिक महत्ता का प्रश्न है, उसका 
गि कारण उनकी अपनी साहित्यिक उपल- 
र ब्रयां हैं । at, इतना अवश्य दै कि 
Se उनके राजनेतिक जीवन ने उनकी 
गा. उपलब्धियों में सहयोग अवश्य दिया दै । 
के. - राजनेतिक कारण से बे पांच बार जेल 
cee गये और वहां जो उन्हें अवकाश मिला, 
र्‌. उसमें उन्होंने नाटक लिखे । अनेक अच्छे: 
a सेठ गोदिन्द दास - 
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ee att 


बुरे पात्र, अनेक घटनाएँ, अनेक - 
समस्यायं ओर अनेक प्रसंग जो राज- 
नीति में भाग लेने के कारण उनके सामने 
आए, उनकी रचनाओं में अमर हो गए। 
alg उनका लेखक सशक्त ओर प्रतिभा- 
वान न होता तो मेरा दावा है कि बे 
कभी भी इस विपुल सामग्री का उपयोग | 
(कुर पाते । 5 


A facta के गर्भे से विद्रोह का जन्म 
अ के प्रति शारदा का विद्रोह, यह 
७ व्यक्तित्व की कहानी है। . | 


“ आलस्य के गभं से-कर्म-शक्ति का o 

जन्म, असमानता के प्रति समानता BT, | 
सामाजिक अन्याय के प्रति सामाजिक : 
न्याय का, दुराचार के प्रति सदाचार का 
ओर कुल मिलाकर बुराई के प्रति | 
अच्छाई का विद्रोह, यह उनके क्रेतिब , | 
की कहानी है। \ ae 


_ सेठ जी की कला सरल हे। सरलता ' ' 
ओर सादगी का जो सौन्दर्ये है, वही . 
सौन्दर्य उनकी कला में दै | उनकी कला - 
से कान्ता या लेवेन्डर की नहीं, घूपऔर ' \ 
अगर बत्ती की गन्ध आती है | oo 

सेठ भी में कमे की छाया है, wR 

की नीति है, लोकहित की साधना दे. | 

आऔचित्य.की रक्षा है । वे आज के युग... 

प्रमचन्द के प्रतिनिधि हैं ; 

जीवन और साहित्य. में बे एक 

तिक अनुष्ठान कर रहे हैं। हिन्दी 
के.. इस प्रतिस नेतिक श्रनुष्ठानकत 


aag सेठ गोविन्द दास को मेरा 
तमन्‌! 
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मा BIZ 
रा कर | 
-- श्री ग्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकर | 
“त्रिलोक्यां रुनसुश्लाध्या- f स्मृतिमपि न ते यान्ति हे 
तस्यां धनपते हरित | es - - RATAT विना यद्जुप्रह 
Ñ शेलो fi A N 
` ” य॒त्र गौरीः गुरुः शेलो pit \ प्रकृति महते कुमस्तस्मे 
` यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्‌” a , क नमः कवि कर्मणे 1” 


“राजतंरगिशी? के इतिहास-लेर के इससे ऋछाएमीर के निवासियों की 
कल्दण ने काश्मीर के विषय में लिखा स्वतंत्र प्रकृति ढ़ि-बन्धनों से दूर रहने, 
` है | तरेलोक्य में एथिवी श्लाध्य, प्रथ्वी में देवी-देवताओं के चक्कर में न पड़ने | 
उत्तर दिशा प्रशंसनीय और उसमें का स्वभाव और वृत्ति का परिचय | 
काश्मीर मण्डल प्रशंसनीय है | मिलता है । 


MTN WRN FN 


करहु ने SRA को पक मण्डल कारमीर area et माथा -है तो | 
' बताया है, यह उल्लेखनीय और ध्यान koe व कन्या कुमारी चरण है। | 
देने योग्य है । कल्हण ११०० $o Ñ | 
Š ~ अमरनाथ (१२००० फुट) तीथ स्थान हे । 
ह set महाभारत काल मे इस बर्ष ६००० यात्री वहाँ आएत 
लेकर १२वीं शती तक का काश्मीर का इसलिए भारत का उत्तर से <a cee 
इतिहास अपने काव्य में संप्रहित किया जज San हाई हर ह BBS | 
है। इस कवि को अपने कवि होने का कुमारी? या 'अमर-राम? या दढ 
अभिमान है, क्‍योंकि समुद्र मेखला कहा जाता 2 ST र 
यन्त राज्य करने बाले भूपतियों के On ee 
aa का स्मरण कवि कृपा से ही होता . कार ee SS ree RI ड 
i n अतः कल्हण ने कवियों को ही नमस्कार भौगोलि aL en ae 
' छिया है। यह है काश्मीर की एक लिक महत्व दशनीय है। O 
विशेषता और उसका यह अभिमान। TRUA काश्मीर को कुबेर का 
देखिए: ` ` देश कौबेरी! कहा .है । कमलदास : 
5 REN भी काश्मीरियों के इस अभियान से. 
ESERIES AU परिचित था। रघु-दिग्विजय का वर्णन 


PN ANN 


ae निसेव्य महौजसां करते हुए उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा 
 जलनिधिरशना भेदिन्यासी- A की ओर प्रस्थान करने की बाः 
` दसावकुतोमया | कही दै । ˆ Boa 


i 
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श्रावदयक है कि हम प्रपने प्रदेश को नहीं, देश को जानें । पुरे देश का चित्र niai में 
ale प्यार हमारे मन में हो, पर जो जिसे जानता नहीं, वह उसे प्यार कया करेगा ? 


| इसी जानकारी के लिए ag नई लेखमाला प्रस्तुत है। इसमें फाइमोर से कन्या कुमारी 
| तक को ज्ञानयात्रा होगी । प्रस्तोता हैं--सतत मूक साधन 1 के प्रामाणिक प्रतिनिधि, 
हिज मास्टसँ वायस वृत्ति के बिद्रोही, पुराने पत्रकार श्री भ्रवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार | 
X 


Se के संघर्ष का भी इस कारण यह 

A बन गया है | शीत-युद्ध का भी इस 
कारण यह केन्द्र बना हुआ दै । WR 
तटस्थता की नीति बरतता है। अतः 
गिलगित, हँजा और स्वात का पाकिस्तान 
के अधिकार में war उसको सहना 
पड़ रहा हे, क्‍योंकि एग्लो-अभेरिका 
को यह sce 21 गिलगित से ee, 
स्वात - गिलगित.- सिकियाँग; Raia- 
डुधुबुवीजिनः स्कन्धाँ, हंजा--सिकियाग asa चीन ओर 
aia कुङकुम केसरान्‌ |”? पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इधर 


SOLS OED ESS OES SEK 


अपने भारत को जानिये 


3६ २२८२४८४२४०८८१८०४९८४४२४८०।४६४८४०४०२०१/६००७००:३ SRI 
परन्तु यहां एक बौत ध्यान देनेके गिलगित में अमेरिका के तत्वावधान में . 
है। आज केसर सिन्धुघाटी में विशाल जेट विमानों के उतरने योग्य 


ओर कहीं उत्पन्न नहीं होता। रघु के 
घोड़ों ने अपनी थकान केसर का लेप 
करके दूर की । ` 
“चिनीताध्वश्रमातस्य, 
सिन्धुतीर विचेस्टनैः । 


SEES cI f 
SESS 


पदा नहीं होता। इसका अर्थ है कि 
यत्न करने पर सिन्धु घाटी में भी केसर 
उत्पन्न हो सकता है और यह्‌ देश सच्चे 
अर्थो में पुनः कौबेरी हो सकता दे। | 
काश्मीर की सीमा तिव्बत (चीन), 
सिकियाँग (चीन), सोवियत रूस, 
अफगानिस्तान ओर पाकिस्तान 
मिलती है। इस कारण इसको अन्तर- 


"हमारा काइमीर 
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Tbe 


अडा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान- 
चीन और अमेरिका यहाँ तीनों मिल 
रहे हैं | मित्र भी अभिन्न हो सकता है, 


यह यहाँ देखा जा सकता है | काश्मी 
का भाग्य निर्णीत क्‍यों नहीं हो पा रह्दा | 


है, उसके लिए जहां हमारी अपनी 


gaaat और अनिश्चयात्मक वृत्तिव | 
नीति कारण दै वहाँ काश्मीर की अन्तर | 


= 


k ; ५ ५१३ fa 


९ 


fe 
| 
4 
| ॥ 
| 
É 
| 
! 


राष्ट्रीय महत्व की भौगोलिक स्थिति भी 
उत्तरदायी है। इस सत्य को यह देश 
भूला हुआ दै कि रण-क्षेत्र में तलवार 
की नोक से खींची गई सीम्रा-रेखा 
` सन्धि-कॉफ़ सो द्रार' नहीं बदली जा 
सकती | लड़ाई से निर्णीत सीमा लड़ाई 
द्वारा ही बदली जा सकती है । शान्ति- 
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न चलें तो श्रीनगर का सौन्दर्य शून्य | 
हो जाय | 

काश्मीर की सुषमा प्रसिद्ध है । 
सेव नाक आदि फलों के लिए मशहूर 
हैं, पर लोग गरीब हैं, क्योंकि इसकी 
खानिज सम्पत्ति का अभी तके विदोहन 
नहीं किया गया | यहाँ मूल्यवान पत्थर ' 


पाठकों को यह सत्य १८ साल में भ y सोना, चाँदी, निकल, ताँबा; सीसा, 
` समम में नहीं आया | इस कारण भार X जस्त सदृश धातुओं और तेल मिलंने 
के सान काश्मीर भी आज faa, X , सम्भावनायें ह । खेती में यहाँ जम्मू 

47 


हे । Fy 
k n AU 

सम्पूणं काश्मीर का Ai 
६६०२३.वर्ग wid Hel यहाँ प्रति-' 


हजार के पीछे ११० जन साक्त्र हैं । इसके 


मुख्य नगर श्री नगर (२६४,०८८), जम्मू 


(१०२,७३८), अनन्त नाग और बारा 
मूला हैं । पिछले दोनों की जन-संख्या 


at ७० हजार से भी कम है। बारामूला की 


प्रसिद्धि का और भी एक कारण है। 
१६४७ में आक्रान्ता यहाँ तक बढ़ आए 
थे । रावल पिण्डी से श्री नगर आने का 
मागी आज बन्द है । पाकिस्तानी 
आक्रमण की -आशंक्रा रहने तक इस के 
खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो 
उठाता है उसे पाकिस्तान का एजेण्ट 
मानना चाहिए | 
_ _ समुद्र सतह से काश्मीर का तल्ल 
पांच हजार फुट से ऊँचा ही है। 
भौगोलिक दृष्टि से या नदियों की दृष्टि 
से इसके तीन भाग हैं । लहाख या सिन्धु 
नदी घाटी AIN या काश्मीर; 
` और रावी चिनाव जेहलम नदियों की 
' घाटियाँया जम्मू चिनाव नदी घाटी 
` का ही विस्तार जम्मू है । श्रीनगर 
' जहलमनदी पर बसा हुआ है। यदि 
' जेहलमनदीन हो और उसमें शिकार 


a भ१४ os 


FET oes 


D qa देहरादून की. बासमती ar 


ओर देहरादून के 
व्यापारी जम्मू के aa को ही देहरादून 
के नाम से बेच कर भारी मुनाफा 
उठाते थे। धान के अतिरिक्त तम्बाकू, 
कपास आदि की भी खेती होती है । 
केसर की क्यारियां कवियों को लुभाती 
हैं । खेती योग्य जमीन २२.७५ लाख 
एकड़ है । क्रिकेट के बेट "विलो? पेड़ की 
लकड़ी से बनते हैं। इसमें काश्‍मीर एक 
ही है। i 
पठानकोट से जम्मू और जम्मू से 
औनगर तक जब तक रेल मार्ग दन कर 
तयार नहीं होता, तब तक काश्मीर रेल- 
शून्य राज्य रहेग)। चीन, पेक्रिंग को 
ल्हासा (तिब्बत) से जोड़ने के लिए रेल-. 
माग बनाने की योजना बनाये हुए है, | 
पर हम लेह्‌ (लाख) को नई दिल्‍ली से. | 
मिलाने के लिए बेचैन ही नहीं हैं ।. 
बनिदाल की सुरंग बन जाने से जस्मू- 


श्रीनगर के मध्य बारहों मास आना-जाता. | 
सम्भव हो गया है । यह मोटर मार्ग दै, | 


~ 


पर लेह के विषय में यह बात नहीं. कही 


जा सकती | कारगिल से लेह तक्र. | 


मोटर रोड है, पर यह पाकिस्तानी शड 


fe ee e नया जोबन. 
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wie की मार के अन्दर है। eae 
भारतीय सेना की शक्ति और गौरव का 


एक प्रतीक है। इतनी ऊँचाई पर टेक 


ले जाने का काम, भारतीय सेना ने ही 
सर्व प्रथम किया, पर आज यह पाकि- 
स्तान के अधिकार में है। स्काडू से 
ही होकर गिलगित का रास्ता जाता है । 


were बालतिंस्तान oe सद्र सुकाम. 
€। मासम प्रतिकूल होने पर हवाई 


मार्ग बन्द हो जाता है। 
शहतूत के पत्तों पर काश्मी a, 
रेशम के कीड़े पाले जाते हैं /“काश्मीरी 
रेशम दुनिया में अपन?“ विशेषता के 
लिए प्रसिद्ध है। ta के कारखाने 
सरकारी हैं । दूसरा उद्योग शाल, 
डुशाला, गलीचा, नमदा बुनने और 
बनाने का है | इसमें भी कोई दूसरा देश 
काश्मीर का हाथ पकड़ नहीं सकता | 
इनक अतिरिक्त लकड़ी पर खुदाई 
का शिल्प भी चमत्कारिक है । चांदी 


का काम भी उत्तम होता है । काश्मीर : 


पर्वेतमय ही नहीं -है, इसके पास ११,०५७ 
वर्गमील वन: सम्पत्ति भी है। इसकी 
कोमल कला कृतियों के लिए उपयोगिता 
हैं। बादाम और अखरोट के पेड़ भी 


इस दृष्टि से उपयोगी हैं। यहाँ का सबसे' 


बड़ा उद्योग पर्यटन Sane] १६६० 


० में तो ६२४५१ तक की संख्या में | 


पर्यटक यहाँ आए थे । 
२६ अक्टूबर १६४७ को काश्मीर 
सारत संघ में प्रवेश fear ar 


8 फरवरी १६५४ को काश्मीर जम्मू की . 


. विधान परिषद A भारत प्रबेश को 


Wyte किया | १७ नवस्बर १६५४ को - 


काश्मीर का संविधान तैयार Est 
महाराजा. न रहे । उनका स्थान जम्मू 


चास्ते २२६२ प्राइमरी . स्कूल, १०१ हाई 1 


वाले छात्रों की संख्या एक हजार सात | 


` राज भाषा उद्‌ः SI 


काश्मीर के दोनों | से निर्वाचित । 
और भारत के राष्ट्रपति द्वारा समर्थित | 
व स्वीकृत सदर-ए-रियासत ने लिया । 
मंत्रिमंडल विधान सभा के प्रति उत्तरः 

दायी है | भारतीय संसद द्वारा पारित 

कानून शेष भारत के समान काश्मीर | 

पर लागू नहीं होंते। राष्ट्रपतिं जिस 


ada को लागू करने को विज्ञावित 


रते हैं, वही लागू होता दे | इस असं- 
a, अयुक्तियुक्त स्थिति का अन्त करने 
श्यसे ही कहा जा रहा हे कि : 


mata संविधान से अनु० ३७० हटा 


दिया जाए। 
काश्‍मीर में सब शिक्षा निःशुल्क | 
है । यह केवल काश्मीर-में ही है। | 


, अन्यत्र नहीं । १८१६ से जम्मू काश्मीर 


का एक राज्य है । १८४६ में महाराज | 
गुलाब सिंह को काश्मीर देकर ग्रंप्रोजो 


ने सिख usa की परम्परा को ही 


निबाहा था । 

काश्मीर में १६६० की रिपोर्ट के. 
अनुसार इस वष ३१,२५० छात्र-छात्राय | 
शिक्षा पा रही हैं। श्रीनगर में काश्मीर 
विश्वविद्यालय दै। दो हजार एक सौ | 
शिक्षण संस्थाय हैं। लड़कियों के दो | | 
कालेज, २७ हाई स्कूल, ५७ मिंडिल स्कूल | 
ओर ३६२ प्राइमरी स्कूल हैं । चतेत्र सें | 
दोनों एक साथ पढ़ते हैं। लड़कों के 


स्कूल, और २८१ मिडिल स्कूल हैं 
विश्वविद्यालय में पूरे समय-शिच्षा पाने. 


सौ तेरह हे l hs a 
काश्मीर में. काश्मीरी; डोंगरी, _ 
पंजाबी भाषाएं प्रचलित हं kug 


MOR: a = x 
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FAREI 


तीन पत्र, एक विचार-इष्टि 


श्री यशपाल जेन, 

F सम्पादक: roa साहित्य दिल्ली के नाम 
प्रिय भाई, Sg at ले ! 

आफ: 
हित ना 
साहित्य’ ई „ॐ 
os थ्य्न > 
आप की आज्ञा है कि में उसके _: ५ अपने 
का मेरे लिए सदा वजन रहा है और उरः टालना मेरे: 


as । आप की बात 
gal सम्भव नहीं हुआ, 


जी की महानता का गुणगान करते हैं , उनका कार्य देश हित के विरूद्ध है। नेहरू 
देश के मानस पर छाये रहे हैं और इतिहास उनके गुणगान करेगा । यह समय 
उनके गुणगान का नहीं है, क्योंकि इस समय उनकी विशिष्टता के बखान का अर्थे 
है नये नेतृत्व की साधारणता पर अप्रत्यक्त रूप से जनता का ध्यान जमाना | 
गान्धी जी की मृत्यु के बाद साम्प्रदायिक तत्वों ने गान्धी जी की इतनी अधिक 
प्रशंसा की थी कि सबको आश्चय हुआ था | उसका उद्देश्य नेहरू-नेतृस्व की क्षुद्रता 
पर प्रकाश डालना था | अनजाने भाव से नेहरू के गुशगायक वही Ha इस समय : 
कर रहे हैं । सम्भव है कि मेरी राय श्रान्त हो, पर मुझे लगता है कि' यह समय 
नेहरू की असफलताओं और कमियों के चितन-प्रकाशन का है। मैं तो इस समय 
इसी में लगा हूँ ओर आप चाहें तो इस दृष्टि से कुछ लिख सकता हूँ, पर बह. 
आपके विशेषांक की सीमा के बाहर होगा | 
मेरी बात का यह अर्थ नहीं कि में नेहरू का प्रशंसक नहीं । हिन्दी में नेहरू 
` पर मुझ से अधिक टिप्पणियां किसी दूसरे सम्पादक ने नहीं /लिखीं। मेरा उनका. 
निजी सम्पक भी आदर पूर्ण था-उनका प्यार भी मुझे a रहा । प्रश्‍न fas 
` समय का है, 2 तकाज्ञा करता है कि अधिनायकता से अपने देश के प्रजातन्त्र की. 
: Z A g RA अपने वतमान नेतृत्व को महानता दें । निश्चय ही इस समय « 
a गुणगान इसमें बावक है | आपका अपना-_ 
और जो मेरे योग्य हो ! क० ला० प्रभाकर! 
कवि श्री सुधेश, दिल्‍ली के नाम OP NE 


~ 


य सुधेश ज, 

= & दिन ` ` 5 z5 j 
_ SR दिन से आप याद आरहे थे कि आप का गीत 'नया जीवन! में छपने 
आज आगया। मे तो “नया जीवन? का सम्पादक नहीं, फिर भी उत्तर दे रहा ; 
है ! नेहरू की ag पर जेसी कविताएँ सेरों छपी हैं, वेसी ही आपकी कविता 


a सब कविताओं न म सी री विहं । एक कवि के 
जराते में आपसे पूछता हूँ कि हमारे महान जवाहरलाल की मृत्यु का क्या इतना ही 
र्थे है कि हम स्यापे वाली पेशेवर स्त्रियों की तरह उनका नाम लेकर रोयें ? क्या 
सचमुच हिंन्दी के कवि इतने कंगाल हैं कि उनके पास जवाहरलाल की मृत्यु पर | 
जनता को देने के लिए सिफ आँसू ही हैं? और कुछ भी नहीँ ? ट 

मैं सोच रहा हूँ कि जिस जाति के कवि वीर नेता की मृत्यु पर छाती फाड़ 
कर रो रहे हों, उसके भविष्य के बारे में क्या कल्पना करूँ ? .. 

तो यह्‌ लीजिये अपना आँसू भरा रोती सूरत का गीत । इसे नेहरू का ध्यान 
कर फाड़ डालिए ओर bs लिखिए एक गीत; के देश के युवकों को आँसू में नहीं, 


w 


तीक्षा करू गा |. * 


x f `. 
b ` आपका अपना-- 
दे क० ला० प्रभाकर! 


श्री जगदीश प्रसाद च 
, प्रिय भाई नमस्कार लें ! ८ अ 
आपकी अमनिष्ठता का मन में-आदर है, इसलिए सहज है कि आपका 
पत्र पाकर प्रसन्नता हो । RE 
आप 'राज भाषा” मासिक का नेहरू-श्रद्धांजलि-विशेषांक प्रकाशित कर रहै. 

हैं और आप की आज्ञा है कि में भी एक लेख लिखू । : ; 
लेख लिखने में कोई आपत्ति नहीं, प्रसन्नता ही है, पर मेरी चिन्तन-प्रक्रिया 
आजकल यह. है कि इस समय नेहरू का गुणगान, देश के नये सुयोग्य नेतृत्व की 
ओर से जनता का ध्यान हटा कर अतीत की ओर फेकता है। इसलिए उचित यह 
है कि नेहरू की सफलताओं का चिन्तन इतिहास के लिए छोड़ कर हम इस समय | 
उनकी असफलताओं का चिन्तन-प्रकाशन करें, जिससे नये aa का मागे-दशेनह्दो | 
aie नया युग उन दोषां-कमजोरियों से मुक्त हो सके, जिन्होंने पिछले १७ वर्षों में | 
हमारे राष्ट्रीय जीवन को क्षतविक्षत कर दिया है । 
उदाहरण के लिएं चिन्तन का विषय यह नहीं कि नेहरू जी ने हिन्दी के. - 
सम्बन्ध सें कब क्या Fe, Tat कि ara के विशेषांक का मुख्य विषय बताया 
गया है, बल्कि यह है कि जिस विराट भाषा को गान्धी जी ने राष्ट्रभाषा का पद: 
और रूप दिया, दत्तिण के चन्द विघटनकारी बदमाशों से प्रभावित होकर. नेहरू. 
ने उसे राज-भाषा बना दिया और जिस भाषा को एशिया सम्मेलन के समय | 
१६४६ में.गान्धी जी ने समग्र एशिया की एकता का सूत्र बनाने लायक बतांयां था, | 
उसे खुले आम नि्लेजता-पूर्वक भारत की एकता के लिए.खतरनाक कहा TAT 

यह आवश्यक नहीं कि आप मुझसे सहमत हों, पर क्या करू मेरे तो यही. | 
विचार हैं और इसी कारण मैं लेख लिखने में असमर्थ हूँ। o 

ओर जो मेरे योग्य दो आपका अपना-- 

de Saks “Ho ला० प्रभाकरः 


ate पैश्न-एक विचार-दृष्टि 1 x ee ५१७. 
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जवानी 
. जवानी जीवन का एक समय नहीं 
है, जवानी एक विशेष मानसिक अवस्था 
का नाम है | 
“जीवन को पूर्णतः भरा-पूरा अनुभव 
करना ही जवानी है | उभरे हुए गाल, 
लाल ओठ, Gat Ae जवानी नहीं 
हैं जवानी इच्छा-शाक्ति का एक स्व वे 
है, कलपना की एक दशा है, विचारो: 
we विशेष बहाव. दै.। जवानी DON 


भावनाओं की ताजगी.का एक A 


जवानी का शर्थ है निर्भयता, 2s 
नया करने, नये रास्ते पकड़ने की 
इच्छा। .. Bie a 
नए-नए अनुभव करने की भूख को 
जवानी. कहते हैं यह भूख अक्सर 
_ बीस वर्ष के लड़के की बनिस्बत पचास 
वे के ste में अधिक तीज होती है । 
समय की धारा आप पर से बह जाय 
और आप बूढ़े हो जाएँ | नहीं, आदमी 
बूढ़ा तब होता है जब कि वह अपने 
AIZI से फिसल जाता है | - 
समय त्वचा पर झुरियाँ डाल सकता 
है पर जब आदमी अपने दिल से जोश 
को निकाल देता है तब उसकी आत्मा 
पर झुरियाँ पड़ जाती हैं चिता; घब- 
Uee, अविश्वास, आत्म-विश्वास का 
अभाव, डर और निराशा से धूमिल 
क्षण बूढ़ा बनाने के लिए दिनों, महीनों 
ओर वर्षो का असर रखते हैं। इनके 
बोम से गरदन झुक जाती है, कमर ze 
जाती है और बढ़ती ६६ शक्ति और 
जवानी धूल में मिल जाती है | 
_ _ आदमी सोलह वष का हो या साठ 


ष का, उसके हृदय में आश्चय के प्रति . 


खिंचाव होता है ! वह आश्चय को 
से पकड़ कर अपने पेरों का 

कराना चाहता है | तारे, तारों की तरह 
चमकती चीजें और तारों की तरह 
जगमंगाते विचार उसे आकर्षित करते 
हैं | वह उन्हें अपना लेना चाहता है.। 
नई घटनाएं उसे साहस बटोरने के लिए 
प्रेरित करती हैं और बच्चों की तरह 
“अब कौन-सा नया काम करूँ? की भूख 
उसे लगी रहती है | जीवन उसे खेल का 
नन्द्‌ देता है । जीवन खेल है, खतर- 
की até हार-जीत का खेल 
को मौज से खेलने वाले 


आपके विश्वास में जितना यौवन. 


है आप उतने ही जवान हैं !'आप में 


जितना तरुण आत्मविश्वास है उतने 


ही आप जवान हैं !! आपकी आशा में || 


जितनी जवानी हें आप उतने ही जवान 
हैं !!! हः 

'आरोग्य' में स्वामी कृष्णानन्द जी | 
बड़ा कोन है. 
_ एकबार वाराणसी और कोशल देश | 
के नरेश अपने-अपने दोष ढूंढने के 
लिए निकले | संयोग से इन दोनों के रथ॑ 
एक सकरे रास्ते पर आमने-सामने हुए | 
दोनों रथों के एकं साथ आंने-जाने की 
जगह न थी | 


`कोशल नरेश के सारथी ने वाराणसी || 
Us के सारथी से कहा--अपने रथ | 
को लोटा ले 1? े ४ 
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वाराणसी राज्य के सारथी ने कहा- 
“तू अपने रथ को लौटा ले । मेरे रथ में 
'वाराणसी राज्य के स्वामी महाराज 
NN ` 
ब्रह्मदत्त बेठे हैं ।” 


दूसरे सारथी ने कहा-“इस रथ में 
कोशल राज्य के स्वामी महाराज मल्लिक 
विराजमान हैं । तू अपने रथ को सोड 
कर हमारे राजा के रथ को mg दे ।? 


दोनों ही राजा समान आयु व दरे 
थे | दोनों तीन सो योजन राञ्य कफेस्व `` 


थे। दोनों की सेना, धन, य 
गोत्र तथा कुल-भेद सब. एक“समान था। 
तब वाराणसी Bust के सारथी.ने 
सोचा, जो अधिक शीलवान - होगा उसे 
पहले रास्ता दिया जायेगा | उसने पूछा- 
“सारथौ ! तुम्हारे राजा का शील- 
सदाचार केसा दे १? 


कोशल-नरेश के सारथी ने अपने 
राजा के गुणों को बताते हुए कहा-- 
“राजा -महिलके कठोर के साथ कठोरता 
का व्यवहार करता है । कोमल के साथ 
कोमलतो का। भले आदमी को भलाई 
के साथ जीत लेता है, बुरे को बुराई के 
साथ | यह. ust, ऐसा है.। ; तू, हमारे 
महाराजा का मांग छोड़ू दे 1? 

तब वाराणसी के राजा के सारथी 
ने कहा--“तुमने अपने राजा के गुणों 
को. कह. लिया । अब हमारे.राजा के 
गुणां को सुनो। वाराणसी का राजा 
क्रोधी को अक्रोध से जीतता है, बुरे को 
भलाई से, कंजूस को दान से, झूठे को 
सम्य से | यह राजा ऐसा दै । इसलिए 
हें सारथी ! तू मारी छोड़ दे ।” | 

यह सुनकर मल्लिक राजा तथा 


Waa पढ्ने के कमरे. में 
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उसके सारथी ने रथ से उतर . कर घोड़ों 
को खोला, रथ को हटाया और वारा- 
णसी के राजा को मागे दे दिया | 


“स्वस्थ जीवन' में भी सम्पादक 


बापु-वाणी | ; 

पहले हमें आजादी हासिल करनी 
Risa हिन्दुस्तान को Har उठाना 
। यह्‌. देखना हे कि हिन्दू, सिक्ख, 
लमान, पारसी, ईसाई सब «लोग 
=; शान्ति से रहें |. इस काम. के लिए 


® क्या पेसे दें? आज तक नहीं देते 
थे तो अब केसे दें ? १५ अगस्त के बाद 
gaa देश को कितना आगे बढ़ाया है 2 
कितना पानी गिरा, कितनी उपज बढ़ी ! 
कितने उद्योग बढ़े ? इसका हिसाब तो 
लीजिए ? पेसे क्या कर सकते हैं! 
हिन्द का काम बढ़े, नाम बढ़े और दाम 
बढ़े तव तो बात है। तब देहाती भी 
महसूस करेगे कि कुछ हो रहा दै । ऐसा 
ने at और हम खर्च बढ़ाते जाएं, यह 
कैसे हो सकता दै । हर पीढी को अपनी 
आय ae खर्च का हिसाब रखना | 
पड़ता है। आमदनी 'खचं से Sarat 
हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे 
उल्टी बात हो तो चिन्ता होती है। 
हिन्दुस्तान एक बड़ी पीढ़ी 21 आज 


हमारे पास पेसे हैं इसलिए हम नाचते 


Ši मगर हम सम्भल कर नहीं चले तो 
` bas x 
वे पेसे GA वाले नहीं EL 
“राष्ट्ू-सेवक? में Alo क० गांधी 


घल पर धूल भ्रापने बेकार डाली 
बहुत दिन पहले की बात ह-एक 


गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। _ 
जिस प्रकार आजकल महगाई के कारण | 


x : ४१६ 
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` एक व्यक्तित्वः एक विचार-हृष्टि 


उन बलिदानी वीरों की वह हंसी 
अब कहाँ ? 


इतिहास पुरुष राजा महेन्द्र प्रताप 


लाला लाजपतराय की जलावतनी 


"सर्वे श्रेष्ठ कौन 


मारा पंजाब 


छोटी-सी गली की राजनीति 
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राजघाट में गाँधी जी की समाधि पर 


प्रोफेसर, देवेन्द्र" AAD एम० ए० | 
Se 
राजकार डि IDS 


सीधी (म० प्रश) ५२३ 


अखिलेश ५२५ 


श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर? ५२६ |. 


go वीरेन्द्र सन्धु, भगत निवास 


प्रद्यू मननगर, सहारनपुर ५३४ |. 


श्री दिगम्बर देव, 
` 55 
स्थान केथावा जि० इटावा ४१७ 


(स्वयं लाला जी की कलम से) ५४१ | 
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 

के १६/३८ बीबी हूटिया 
वाराणसी ५४५ | 


ह 


श्री अवनीन्द्रं कुमार विद्यालंक्रार 
इतिहास सदन, कनाट सर्कस, - | 
नई दिल्‍ली ५४ 


श्री जोहरी लाल राजे i = 


. २१८२, चाह इन्दारा, पास फब्वारा | 


a 


सौतता तेल, 


आज मेरा जन्म दिन 

मेरी वर्ष गाँठ--- 

खुश हूँ मैं 

अच्छा हुआ कि कशमशकश का 
एक वर्ष वीत: गया, 

'टग ऑफ वार” का एक शो 


` इस वर्ष और हो गया | 


खुश हूँ कि इस संघर्ष में 
समय की हार हुई 

और मैं जीत गया । 

जीत पर खुशी मनाना 
सहज स्वाभाविक, 

लेकिन अभी भी 8 


मैं जब कुछ विगत वर्षो के खण्डहरों में E ; 


घूमता हूँ, . 

कुछ पर ही अंकित हैं मेरे हास 
अधिकतर पर तो 

मेरे आँसू ही अंकित हैं । 

कुछ काठ के चेहरे, 


- कुछ पत्थर के दिल, 


कुछ काँटों भरे हाथ, 

कुछ विष भरे होठ, 

कुछ कच्चे कान, 

कुछ पक्की आँखें, : 
जलता भाड़, 


ˆ सूनी घाटी, 


_ किसी ने थाली नही परसी, 
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अंधे दर्पण, 

पहाड़ी बिच्छू, 

विषैले aq, 

बूढ़े जबड़े, 

यह सव था 

जो मेरे नीड़ के 

बाहर था 

भीतर था; 

यह सब था जो मेरे नीड़ के 
में अंकित था, 
शंकित था जितना, 
उतना ही अशंकित था । _ 
बटवा खाली, | 

पाकिट खाली, 


दोस्त का किवाड़ बंद 
खली हैं सिफं मेरी gigat खाली। 
भूख से तड़पा, 


प्यास से अकुलाया 
कोई भी बावड़ी नही सरसी, | 
मेरी मछलियाँ प्यासी . zi 
पाती को तंरसी । 


इ, Haridwar 
; 5 se 


_ यासा aaa a a 


« 
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मसीहा का चैला, 
जो भी आया 
मेरी झली में शूल भर गया, 
मेरे सपनों को धूल कर गया । 
मने सुदामा बन डोला गली-गली, 
न कोई कृष्ण मिल पाया-- 
न किसी की आँखों में आंसू, 
न मेरा पाँव घुल पाया; 
लगता है दोस्ती की यह्‌ कहानी 
सिर्फ कहानी थी 
हकीकत नही | 
लड़ते-भगड़ते 
तूफान सहते, ke if 
जो अनगिन : 
वे तब गरम y f \ 
इसीलिए तक नही. frac. 
लेकिन ary उनमें / 
होता दर्द भारी 
आत्राँत जिससे हो L स 
मेरी चेतना सारी । 
आज मेरा जुन्म-दिन 
मेरी मेज खोली, 
जिस पर नो. ue शुभ| 
चारों ओर के Ww 
अन्देशे ही अ 
कहाँ से लाऊ वे 
जिनमें दूध Ta 
कहाँ से. लाऊ के आँखे, ` 
जिनमें नीर sata है! 
मंगल बरसाने वाली 
ने कोई शीश पर आशीष की छाया 
. चरणों का वंदन करले जो 
न कोई ऐसी कारुणिक काया । 
 , हाय, रे मेरे भाग्य की माया । 
` ` एक अनजान चौराहा 
` जिस पर दिशा-संकेतक पट नहीं है, 
. चारों ओर मरुथल का मंच 
“कही पर भी दीखता पनघट नही है, 
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लगता है मेरी मौत का मरघट यही g 


खुश हूँ 
कि सुरंग एक मैं लाँध आया, 

सुरंग दूसरी जो अन्धेरी स्याह 

जिसमें साँप-बिच्छु ही नही 

भूत-प्रेत डायनों के भी घर वमे हैं 

और कि जिसमें 

किसी अपने ने बाहर बिछा दी ares, 
अभी लाँघनी वाकी 

पर भी मैं शंकित नहीं हूँ, 
“सामने 


एक ही हाथ, जो सदा सिर पर, 
उसी से आशीष माँगता हूँ 

झोली फ॑लाता हूँ, आँचल पसारता हूँ 
खुश हू 


` कि एक सुरंग मैं लांघ आया । 


दूसरी सुरंग मेरे सामने है अब 
विजय. मेरी होकर ही रहेगी, o 
क्यों कि लक्ष्य का 

ag नी संधान मेरे सामने है 


er 
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| श्री केलादा प्रकादा जी Ae 
एक व्यक्तित्वः. 
एंक विचार-ृष्टि 


— भ्रखिलेञ्च 


उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री के रूप में वे सहारनपुर पधारे तो स्टेशन पर भारी 

d a- जन-समूह ने उनका स्वागत किया । इन स्वागतकर्ताओं के अलावा भी प्लेट फार्म पर यात्रियों 
की भीड़ थी । जब वे उसके बीच में होकर चले और पुलिस के एक दरोगा जी ने भीड़ 
को तितर-वितर करने का प्रयास किया तो अपने उसी सरल भाव से बोले--'ऐसा न 
कीजिए । अपने इस स्वतन्त्र देश का जैसा नागरिक मैं हूँ वैसे ही ये लोग हैं। आप | किसी 
को हटाइए नही; मैं अपनी राह स्वयं बना लूंगा ।” उन्होंने अपनी राह बनाली, पर भुंझे 
उस समय ऐसा लगा कि वे भावना की सरंलता में ही सही, अपने जीवन का एक सूत्र बता 
बेठे । मैंने सोचा कि सचमुच उन्होंने अपने जीवन की राह सदा स्वयं ही तो बनाई है । 

मैंते अनुंभव किया कि प्रशासन के ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होकर भी अपने जीवन की 
भावना में वे अत्यन्त सरल हैं और काउंसिल हाऊस के गोल गुम्बंद के नीचे बैठने के पश्चात 
भी वे धरती के ही व्यक्ति हैं ।.उनके सरल व्यक्तित्व के सम्बन्ध में उपजी मेरी यह भावना 
एक दूसरे अवसर पर भी पुष्ट हुई है। 
- विभिन्न शिक्षा-संस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ-साथ वे यहाँ एक कच्या के 
विवाह में भी सम्मिलित हुए । पं ० शुगन चन्द जी एम० एल० सी० की कच्या के विवाह में 
वे कन्या-पक्ष की ओर से सम्मिलित थे। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे अवसरों पर आए हुए 
'न्त्रीगण केवल एक सजावट-शोभा की वस्तु बनकर रह जाते हैं और वे. वरपक्ष के लोगों 
का स्वागन तो क्या करें, स्वयं उन्ही' के स्वागत से अचकाश नही मिल पाता | मैंने देखा 
` कि श्री कैलाश प्रकाश जी के. साथ ऐसी बात नही थी। वे सचमुच कर्‍्या-पक्ष के एक 
Wisin बने हुए थे । जिस समय वर-पक्ष के लोग भोजन कर रहे थे, तो वे घृम-घुमकर 
j : CRN) 
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विचार हैं वे साधन जो. सभ्यता 
को उठाते हैं । वे ऋतियां पेदा करते 
हैं । बहुत से बमों की श्रपेक्षा एक 


` विचार में ज्यादा डायनामाइट है । 


teagan yt”, 


बिशप A 


{ 
‘ 
{ 
| 
\ 
` 
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~ KRt Man” Moy? Mngt nun 


` उसकी देखभाल कर WAL ऐस" ... मैंने 
. - उन्हें विवाह के दूसरे अवसरों पर भी पाया । 


` िक्षाममन्त्री के-रूप में उनके विचार 

` जानने का अवसर मिला तो अनुभव हुआं 
= कि उनकी अपनी एक विचारःहष्टर है । उनका 
gare है कि समस्या की गहराई में उतर 
जाएँ और ऊपर आकर देखें तो आसानी के 
साथ मोती और सी प को अलग-अलग कर 
सकें । 


स्थानीय सनातन धमं कन्या विद्यालय के 
प्रॉगण में आयोजित समारोह में बोलते हए 
उन्होंने कहा--“सारे देश में बालिकाओं की 
शिक्षा बहुत कम है और दूसरे राज्यों की 
अपेक्षा उत्तर, प्रदेश में और भी कम है। जो 
कुछ है वह केवल नगरों में है और नगरों के 
भी उन भागों में, जो सम्पन्न हैं, समुन्नत हैं । 
गरीब बस्तियों में उसका विशेष अभाव 


| अर्थ केवल अक्षर-बोध नही , बल्कि 


महिला-शिक्षकों को. 
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हमें रूढ़ियों में भी नही फंसना है 


"का भी जीवन में भारी महत्व हैँ। जिस शिक्षा- 


सामूहिकः पी० टी० का प्रदर्शन - दिखाया 


में हों या विरोधियों के, दोनों ही । 
. में उनका वह्‌ सधाव वना रहता. है 
Tar giest अंपनानां है। न मंच पर बैठे और उन्हें 


और भी अधिक उग्र है । इस स्थिति में दो 
दिशाओं की प्रगति अत्यन्त आवश्यक है - 
पढ़ने वाली बालिकाओं तथा. पढ़ाने वाल 
अध्यापिकाओं की संख्या में वृद्धि । 


अपनी विचार दृष्टि के गुलाब में एक 
नई कलम लगाते हुए-से वे वोले--“'केवे 


चाहता | उसके माध्यम. से अपने चारिन्निक | 
एवं नेतिक निर्माण की आवश्यकता है ।.यह 
हमारी सनातन मान्यता है, पर साथ ही साथ | 
रूढ़िके |. 
आवरण को. हटा कर जीवन की आधारभूत | 

मान्यताओं को स्वीकार करना है--कुछ उसी | - 
तरह जैसे गेहूँ के ऊपर कां भूसा हटा देने 
पर ही वह भोजन के योग्य बन पाता है। | 


शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक विकास: 


पाता Fe 


स्थानीय Wo डी० कालेज में उन्हें 


गया तो उनकी. आकृति से प्रत्तीत हों रहा था 
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लिए माईक पर आए तो उससे - पहले ही. 


उन्होंने टोपी और चश्मा दोनों ही को धारंण 
कर faar मैंने कहा न, कि वे अपन्नी सुरुचि 
, और सधाव के प्रति सदा सजग-सावधान रहने 
वाले व्यक्ति 


अपने भाषण में उन्होंने कहा--“देझ के 
बच्चों के व्यक्तित्व को शिक्षा के माध्यम से 
इस रूप में विकसित करने ar eu) $ 


है कि वे श्रेष्ठ नागरिक बनें । भारत अपनी 
लिए प्रसिद्ध रहा है ।* 


` 


महान संस्कृति 
संसार की समस्त मानव जाति ने उससे 
प्रकाश पाया है। 


निर्धारित पुस्तकों के द्वारा परीक्षा पास 
कर लेना ही व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त 
नही है। केवल परीक्षा को ही Se श्य-मान 
लेना एक सीमित, -परिमित एवं - संकीर्ण 
दृष्टिकोण है । हमें इससे सन्तोष नही. कर 
लेना चाहिए. यह निश्चितः है कि हमारे 


वालक-बालिकाओं में योग्यता एवं क्षेमता 
की कमी नहीं है, किन्तु. आवश्यकता. है उस | 


प्रयास को, जिससे वह योग्यता एवं क्षमता 
अच्छे रूप में नियन्त्रित तथा विकसित होकर 
नई पीढ़ी के “नए व्यक्तित्व का निर्माण aX 
सके और इस तरह एक नए-समाज की रचना 
में सहायक वने । हमरे विद्यालय इस 
निर्माण के केन्द्र ही. तोःहैं। : 


यह ठीक है कि det काम ast प्रयास 


चाहना है ओरः उसमें संमय भी लगता “ है, 
किन्तु. उसका ` प्रभाव भी saat ही अधिक - 


. ठोंस)एवं उपयोगी सिद्धः होता है 1” 


नवंयुवकों को : सम्बोधित कर आपने. 
कहा--“आज नही तो कल, आपको समाज 
में जाना है । विद्यालय की परीक्षा समाज की. 
` परीक्षा है।- समाज में पहुँचने पर अंनेक 
THR परीक्षक - आंप्रको कसौटी . पर : 


a. oe 
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एक व्यक्तित्व: एक विचार दृष्टि 


Mu ST sO a ge NO ATE 


जो सोचता है. कि मैं जीव Š, 
वह सचमुच जीव हो रहता है, जो 
अपने को ब्रह्म मानता है वह aaga 
ब्रह्म हो जाता है--जो Tat सोचता 
हैं बंसा बन जाता है।' ; 


Sader rds 


UAE परमहंस 
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RATI आप पर्‌ एक श्रेष्ठ नागरिकका | 
उत्तरदायित्व होगा । इस परीक्षा' में सफल 
होने के उडे क्य को सामने रख कर ही विद्याः | 
ध्ययन करो । याद -रखिए, जो व्यक्ति भविष्य || 
` की दृष्टि नही" रखता, वह शक्ति का दुरुपयोग ` ` 
करता है । i Lo eae 


_- श्री कलाश प्रकाश जी की बातें सुनकर 
मुझे लगा कि gat जागरूक व्यक्तित्व मैं 
एक विचार-रष्टरि तो है ही, साथ-साथ वृह | 
दृष्टि. दिशा- बोध at प्रदान करती है। 
रास्ता भी बताती है और उस पर चलने की 

: प्रेरणा भी देती है । 


एक. और अवसर परं उनके विचार 
जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन की 
बात विशेष रूप से वेभागिक समस्याओं पर | 
ही केन्द्रित. रही ।- विकेन्द्रीकरण पर बल देते | 
हुए उन्होंने बताया--“हमारा प्रांत बहुत 
बड़ा हैं। : इसीलिए कार्य को सुविधा ga 
बात : में रहेगी कि निदेशालयःकी.शक्ति 
को यथां सम्भव क्षेत्रीय उप» निदेशकों में बाँट 
जाए। इससे कार्य, में शीघ्रता आएगी 
और. .उस-शीघत्रता से ही ्रष्टाचार में भी 
'कमी आएगी | विलम्ब को मिटाने के कुछ 
दूसरे साधनों पर भी ध्यान देना आवश्यक र्‌ 
जैसे अधिकारी जागरूक हों और TH 


o विक्षा-बजट की चर्चा के प्रसंग में आपने 
बताया--“गत वर्षों की अपेक्षा शिक्षा का 
बजट बढ़ा तो है किन्तु दूसरे राज्यों की 
अपेक्षा हम अभी भी प्रति व्यक्ति (“पर 
afer) कम ही खर्च करपा रहे हैं। 
सुविधा होने पर यह वजट अवश्य ही बढ़ाया 
जायेगा ।” 


हुए उन्होंने एक सैद्धांतिक बात ay at aN 
“नियम और बंधन इसलिए हैं कि अनि 
मितता को. रोका जाए। एक शिक्षाविद्‌ 
की दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 
शिक्षा को आगे बढ़ाने का रचनात्मक कार्य 
कम हो रहा है और उसके विपरीत पुलिस 
अधिकारी के स्तर जैसा प्र शासकीय कार्य कुछ 
अधिक हो रहा है | इसी का परिणाम लगता 
है कि जितनी शक्ति जुटाई जाती है उसका 
द फल .उतनी मात्रा में मिलता प्रतीत नहीं 
 होरहा है ।”. 
. , िक्षा-संस्थाओं की प्रबंधक समितियों 
पर बात आई तो बोले--“तीन प्रकार की 
प्रबंधक समितियाँ हैं । एक वे जिन्होंने शायद 
पिछले १० वर्ष में भी किसी अध्यापक को 
, संस्था से न निकाला हो। दूसरी वे जो 
प्रतिवर्ष आधे अध्यापकों को नोटिस दे डालते 
21 तीसरे वे जो बीच के दर्जे के हैं और 
परिस्थिति के अनुसार कार्यवाही करते हैं। 
` सर्वोत्तम वे ह्वी हैं ओ समन्वय का मार्ग 
अपनाते हैं और परिस्थिति के अनुसार 
अपना कार्य चलाते रहते हैं।” 
अध्यापकों को सुविधाएँ दी जाने के 
सम्बंध में उन्होंने एक जिसूत्री योजना की 
चर्चा की । यह उन्ही के कार्यकाल में सम्पन्न 
गई है, जिसके अनुसार अध्यापकों को तीन 
प्रकार के नए लाभ प्राप्त हुए हैं, किन्तु इसके 
` साथ ही उनका यह भी विचार है कि अध्या- 
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कार्यं की प्रगति का सिंहावलोकन BUTE 
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gat के अनुशासन पर विशेष बल दिया जाना - 
चाहिए। यदि वे परीक्षा में नकल कराने 
आदि जैसे हीत कार्य करें तो उनके विरुद्ध 
सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की 
भी आवश्यकता है | 

देश के विकास की बात चली तो 
पंचवर्षीय योजनाओं पर जा पहुँची । उन्होंने 
कहा---“योजना तो बैसे पूरे प्रांत की होती 
, पर उसका स्वरूप ऊपर से. उतर कर 
मानुसार क्षेत्र में काम करने वालों तक 
आ जाता है | आवश्यक है कि उन्हें अपने 
क्षेत्र की योजना और उसके BIT की पूरी 
चेतना हो । तभी तो वे उसके जागरण का 
शंख वजा कर योजना-से सम्बन्धित लोगों 
को जागृत कर पाएंगे ।'' me | 

राज्य के वर्तमान शिक्षा-मन्त्री श्री कैलाश ; 
प्रकाश जी ने एक अध्यापक के रूप से 
जीवन का विकास प्रारम्भ किया है। इसके 
पदचात मंत्रित्व काल में भी शिक्षा-विभाग के 
साथ उनका लम्बा नाता है । यही कारण है 
कि वे उसमें गहरे उतर पाते हैं और समस्या: 
के व्यवहारिक रूप तक जा पहुँचते हैं । . 

“ अपनी किसी जिज्ञासा के समाधान के 
लिए' यही नही कि वे निदेशक अथवा ` 
सचिव से ही बात करे, आवश्यक होने पर 
वे प्राइमरी स्कूल के /्रध्यापक, उप विद्यालय 
निरीक्षक, सहायक क्षेत्र अधिकारी एवं ग्रामः. 
प्रधान से भी पूरी तल्लीनता के साथ अपनी | 
वात करते हैं, कहते हैं और उसकी सुनते हैँ | 

इसी नाते शिक्षा-मंत्री के रूप में उनका | 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की | 
एक अपनी विचार-ृष्टि है, दृष्टि का अपना  : 
ही -दिशा-बोध है और उस ओर चलाये 
जाने की उनकी अपनी ही प्रेरणा शक्ति है। | 
आप जितनी बार भी उनसे मिलेंगे, तो | 


पायेंगे कुछ ऐसा, जो सचमुच सेजोकर रखने 
होगा | 


dl Ay es 
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चलने से ही था। 


. इधर बहुत दिनों से में. राजघाट नहीं गया था।. सिर-रोरा के कारण ` 


यात्रा यमदूत हो गई | दिल्‍ली आया ही नहीं और आया भी, तो at ही. भाग: 
में कि दिन.में आया, तो रात में लोटा, तो हम चल पड़े राजघाट क ओर l 
“galaa Ti, Aa राजघांट- पर्‌ बहुत कुछ बन गया है? कुमारी ` 
प्रेस की उत्सुकता बोल उठी।“हाँ, पत्रों में मैने भी पढ़ा है प्रेस ।? और से 
= on Y «¢ दी ` [nS घि 
उत्सुकता के उस स्पर्श से कल्पना में खो गया-“उस सादी आर सात्विक समा 


` पर और कया बना होगा !” oo 
८ अ्रेस ने कहा--“सुना - है लाखों रुपये खचे हुए ह उस पर; इस लए 
“SS सुन्दर dis ही बनी होगी ।” 


3 
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lar gra pa प्रभाकर” 
मन में geet Tt > l ; 
हो गया मन । प्रेस ने लकय किया- ant aa रदे हैं. आप इतली गम्भीरता से. 
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की-खात्तसुनकर और बहुत गम्भीर 
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“तुम्हारी लाखो को बात सुनकर, दोनी “पर बड़े 


एक लोक कथा याद आ गई थी, उसे 
ही सोच रहा हुं I” 

बातचीत में इलस्ट्रेशन्स (चित्र) 
seat तो. आपकी विशेष शेली ही हे, 
सुनाइए अपनी लोक कथा!” कुमारी 
प्रेस ने कहा और मेरी लोक कथा 
ATEN हो गई-- दो ब्राह्मण आपस 
में बात dia कर रहे थे। iN Ti की 


अतीत में ब्राह्मणों की बात घूम फिर 
कर भोजन पर आ जाती थी, तो पहुँच 
गए दोनों भोजन के स्वाद पर | एक 
बोला-भोजन की जान तो धी है कि 
aaa में डाल दो, तो मज़ा, खीर में 
डाल दो, तो मज़ा, बादाम में छोंक दो, 
तो मज़ा ओर उड़द की दाल में डाल 
दो, तो क्या कहने ! 


दूसरा बोला--भोजन की क्या, 
घी तो सभी चीजों की जान है कि 
जिसमें भी डाल दो, मज्ञा आ जाए ! 
पास ही बेठा जाट दोनों की बातें 
सुन रहा था । बोला--हाँ, तो पंडतों ! 
घी है तो मजेदार चीज़, पर तुम उसे 
किसी दिन तमाखू में डाल कर देखना, 
तब तुम्हें पता चलेगा कि मज़ा किसे 
कहते हू ! 
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( मेरे भाइयो, अहंकारी और शक्तिः ) 
शाली के सामने अपनी सादगी 

( की सफेद 
ई खड़े होने में 
3 


पोशाक 
शर्माओ 


पहन कर 


--टेगोर 
oT gD 
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` गया है कि हभ हर बात फो रुपये से 


; | 
तमाख्‌ में घी पड़ जाए, तो फिर वह 
पीने के काम का नहीं रहता और उसके 
ge से खाँसी उठने लगती है ।?? 


“बाबू जी, लोक कथा तो मजेदार |. 
है, पर मेरी बात सुनकर यह आपको | 
क्यों याद आई !” कुमारी प्रेस का 
प्रश्न उभरा। र 


“aa यहः है प्रेस, कि स्वतन्त्र | 
होते ही हमारे देश को . जाने क्या हो | 


नापने लगे हैं और हमारी विचार-दिशा 
यह हो गई है कि जब अमुक कार्य सें | 
इतने लाख, इतने करोड़ रुपये लगे हैं,.. 
तो यह उत्तम होगा ही । यह मनोवृत्ति | 
ऐसी ही है कि कोई पुस्तकों का गेट-अप, 

उनके आवरण चित्र देखकर, उनके | 
विषय और लेखन शैली को जांचे बिना | 
अपने पुस्तकालय. के लिए चुन ले। 
असल में हम यह ya चले हैं कि 
औचित्य और उत्तम परिणाम ही कार्य 
की कसौटी है, उसमें लगे धन की 
मात्रा नही । वही बात कि घन तो घी | 
है, जो हलवे में मज़ा देता है, पर 
तमाखू में नाश कर देता हे, तो तुम्हारी 
बात सुनकर मन में यही भाव श्राया | 
कि कहीं गाँपी जी की समाधि पर लगे | 
लाखों रुपयों ने उसके सात्विक सौन्दयं | 
का अपहरण न कर लिया हो ! 
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दशन होते थे, अब पहली नज़र पड़ती 
है एक चारदीवारीनुमा घेरे पर । 

सड़क पार कर द्वार के सामने We 
ala से पत्थरों की घिसाई हो रही 
थी । घिसे हुए पत्थर चिकने 
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| अनचिसे पत्थर खुरदरे-बे रौनक। 
मन में विचारसूत्र. उगा--परिश्रम से, 
प्रयत्न से जब हम बुद्धिको AER 
घिसते- हैं,: तो उसमें एक नवनवोन्मेष- 
शालिनी चमक पेदा हो जाती है। उसी 
चमक यानी सूतम का नाम प्रतिभा 
E | चमकते पत्थर मुझे प्रतिभा के प्रतीक 
से लगे ! मैंने सोचा--जो लोग परिश्रम 
से, प्रयत्न से, निरन्तर संघष से बचते है 
और जीवन में प्रतिभा के पुष्पों की 
कामना करते हैं, असफलता और 


निराशा ही उनके भाग्य का उपाजेन 


होता है । : 
द्वार पार कर हम AL के अन्दर 
गए | गान्धी जी की समाधि अब 
हमारे सामने ही थी, पर समाधि पर 
नही, मेरा ध्यान उस समाधि को चारों 


राजधाट से गांधी जी को समाधि पर ! 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


gundation Chennai and eGangotri 


ओर से घेरे खड़ी उस चार दीवारी पर 
ही केन्द्रित था। इस चार दीवारी सें 


कोई ४० कोठरियाँ हैं, डाटदार बिना | 


fai की। बताया गया कि इन 
कोठरियों में गांधी जी के जीवन की 
मुख्य घटनाएं चित्रित को जाएंगी 
ale इस तरह गाँधी-समाधि गांधी जी 
को चित्रमय जीवन चरित्र हो जाएगी | 
770० nag tog MAME 
जो सोंचता है कि मैं जीव हूँ, वह 
सत्तमुचं जीव ही रहता है; 
अपने को ब्रह्म मानता हैं, वह 'सचमु 
रह्म हो जाता Ù जैसा 
सोचता हैं वैसा वन जाता है .!_ 
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इस कल्पना में AM सुरूपता का 
अभास मिला, पर इस निर्माण की 
कुरूपता मेरे रोम रोम पर्‌ छागई । इसी 
दिल्ली की पहाड़ी पर बहुत दिन हुए, भोली 
भटियारी की सराय देखी थौ एक बार। 
बिल्कुल वेसा ही निर्माण दै इस कोठरां 
भरी चारदौवारी का। मुझे लगा कि इन 
'कोठरियों में गान्धी जी की समाधि नहीं, 
में ही घिर गया हूं और लो, w “याद 
BITSY सितम्बर १६३० को 
` में स्वतन्त्रता आन्दोलन में पहु 
जेल गया था। में खेतों का घुमक्कड़ 
आदमी कि जिधर देखो दूर तक फेले 
खेत, पर यहाँ जिधर भी आँख उठाओ, 
एक ऊंची दीवार | कई दिन बड़ी तकलीफ 
` रही थी और लगता था कि आंखें दुखने 
लगी हैं । तब मैंने. सामने न देखकर 
ऊपर आकाश की ओर देखने की आदत 


 बनाल्लीथी। a  - 
„ मरी आंखे उसी स्मरण से एक दस 


` ऊपर उठ VE | गनीमत है कि गान्धी 
. जी की समाधि का आकाश भी उन्मुक्त 
था ओर: उसे भी एक बड़ा लिंटर 
डालकर छाप देने की बात निर्माताओं 
को नहीं सूकी थी। Aa गान्धी जी की 
समाधि -क्री ओर देखा, तो लगा कि 
Fel को te से- वे भी आकाश की 
ओर ही देख रहे हैं। 


. मैं भावुकता के आवेश में घिर गया 


है आपको ??? 


बोले-- ज़िंदगी उन्होंने ले ली थी 
_ जिनके लिए अमान्य थी और आज़ादी 
उन्होंने छीन ली, जिनके लिए मान्य gi 


पहले दूर-दूर तक फेले हरे लॉन दिखाई . 


थे, एक सादगी, सात्विकता और 
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मोटे रस्सों से किसी अद्ूट स्तम्भ के. 


ओर पूृछा--“बापू, अब कैसा लगता . 


४ माचे १६२० को गाँधी 


शांति अनुभव होती थी, पर अब. 
से घिर गया हूँ |” 

मैंने कहा - “आप राष्ट-पिताः 
आपकी समाधि तो शानदार होनी 
TERAS मुस्कराये-- हाँ, मेर 
उत्तराधिकारी शानदार आदमी हे | च 
शान सें रहता है,शान से कहता है, 
यहाँ तक कि हार भी शान से-सहता है । | 
शान के इस वातावरण भें मेरी समाधि | 
की सादगी उसे अखरी ओर उसने उसे |. 
भी विराट प्रकृति के वातावरण से | 
खींचकर पत्थरों से कस दिया-अब उससे. | \ 
मेरा दम घुटता है, तो बुटे, शानतो | 
दिखती ही है 1 4 

मुझे कुछ ऐसा लगा कि एक ऐसे 


बहादुर आदमी को, जिसने जीवन भर | | 
फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ी, अब sae | 


साथ कस कर बाँध दिया गया है और 
सच इस अनुभूति से मेरी आत्मा तकि. 
कसमसा उठी | बरसों पहले एक कहावत | 
सुनी थी कि महापुरुषों को उनके 
विरोधी मार करे अमर करतें हैं, 


गान्धी क्रान्ति की.पहली शह्दाद 


SARA हुआ, १४ अंगस्तं 
ada की घोषणा हु 


RSS) SPN ee ae + 


g ates 
का प्रदशन -कर 


gA से गान्धी का उपहास ही तो कर 


रही है । उपहास की उस बाढ़ में गान्धी 


जी अपनी सात्विक समाधि में gE. 


छुपाये पड़े थे, पर हमें ag भी सह्य 
त हुआ ओर हमने उसे भी पत्थरों से थोप . 


` दिया। 


“इन द्रवाजों के बाहर क्या है 
बाबू जी ?” कुमारी प्रेस ने पूछा, तो 


मेरा ध्यान टूटा । जहाँ इम खड़े i Ay 
“2 एक. भंगी. को दिन भर में केवल 


उनके बाएं-दाएं भी एक-एक द्वार था। 
एक कर्मचारी वन्धु से मैंने पूछा-“३ 


द्वारों के बाहर क्‍या है Har ?” 
जी, ये बाहर से आने के द्वार हैं 1. 


ग्रहं बाई तरफ नेता-गट है, इससे नेहरू 


` जी ओर दूसरे बड़े आदमी आते zl 


दराई तरफ सेना गेट हे, इससे सेना के 
[ग आते है । यह सामने जिससे आप 
आए हैं. gan गेट है, इससे सेना के 
1दमी आते हैं।?. कर्मचारी भाई की 
बात से फिर एक सुई चुभी, जसे विष - 
बुकी -कि- नसं नस खेल. गई ह, 


, हमारे नेता जन साधारण की तरह साच, . 


नहीं सकते, रह नहीं Bad, जी नहीं 
सकते, जन सांधारण में बठ नहीं सकते 


. यह्‌ तो देख रहा था, जान.रहा था, पर 


यह आज ही जाना te वे उस द्वार सं 


qafa गान्धौ की समाधि पर जा भी . 


नहीं सकते, जिससे जन-साधारण जाते 


ral 


युके योद ar गया कि गान्धी जी 
के मरने पर जवाहरलाल बच्चों की तरह 
हिड़कियों रोये थे और इन्होंने रेडियो पर 


कहा थां--एक रोशनी थी हमारे बीच 


में, वह sa गई है, अंधेरा घिरतां आ 
रहा है और राद नहीं संभती। 


राजघाट में गांधी जो को समाधि पर ! 


ray tie 


Arya Samaj Foundation PA i and-eGangotri 
हज़ार फे-या 


ने ११ मई १६४७ को हड़ताली मजदूरों 


में घूमते देखकर गांधी जी बीमार पड़े 
थे ओर सरोजनी नायडू ने इसे बौमारी 


eee N 
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द्‌ आ गया कि जवाह | 
लाल aed जी केशव को लेनिन के ' 
शव की तरह, मसी बनाकर सुरक्षित : 
रखना चाहते थें, पर देवदास भाई के , 
पास-गान्धौ जा का वचन सुरक्षित था 
कि मेरा शत न रंखा जाए। 
मुझे याद आ गया Pe गान्धी जी 


कहा था -“में. सबको बराबर दर्ज 
मजदूरी मिलने में. विशवास»रखता 


चार आने और एक वकील को सौ 


रुपये क्यों मिले 
मुझे याद at गया कि गान्धी जी 


ने ३ मांच १६४७ को कहाँ था-- जब 
तक कार्यकर्ता ही शुद्ध नहीं बनेंगे, तब 
तंक जनता कभी शुद्ध नहीं होगी |” ' 
मुझे याद आगया कि १६३७ में 
पहली बार काँग्रेसी संत्रीमंडलं बनने परे 
मंत्रियों को बंगले में रहते और . मोटर 


को आत्मा का सूखंनौ BET था | 
_ मुफेयाद आगया कि १६६४ में 
कृष्णमांचारी ने मंत्रियों की शानदार 
कोठियों को सूअंरों के A लायक 
कहाहे। -. 
ओर मैंने सोचा -गान्धी जी की 
समाधि राजधानी के विलासी बंजर | 
Ba में हरी दूब का एक लच्छा थी। | 
हमने इसे भी बंजर बना दिया ओर : 
शायद अपने ढंग पर गांधी जी के प्रिय | 
' सौम्य योग को एंक राजकीय अभिः 
वादने ही feat | 
मैंने एक बार फिर पत्थरों की उस 
चार दीवारी से घिरी गांन्धी-समाधि | 
(कृपया देखिए पृष्ठ ५६१ पर) `: 


` 
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जान की बाजी लगाकर देश की ओरों की तो क्या Ia बा से 
1 ` आ्राज़ादी के लिये जूमने वाले महान कुछ वष पहले जब-जब में सोचत थो 
 क्रान्तिकारियों के जीवन, साहस और कि हमारे बुद्ध आर गोवी के देश में 
शौर्य की गाधाओं से भरे पड़े हैं। सचमुच जम्म लेकर भी मेरे पूज्य ताया जी 
बे लोग बहुत बहादुर थे । वे जान हथेली (सरदार भगतसिंह जी) ओर उनके 
पर लेकर चलते थे और शत्रु की जान साथियों ने देश की आजादी के लिये 
लेने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे, fear और तंक का मार्ग अपनाया 
परन्तु वे पूर्णतः मानवतावादी K सुमे बड़ी ग्लानि होती थी, परन्तु 


मेजिनं a 
ब्रिटिश सरकार ने क्रान्तिकारियों की एक आज जब सें ligii और रारीबाल्डी 
steht dei देश के दिमाग पर खीं की शौय-गाथायें पढ़ती: हूँ, काश्मीर की 
की कोशिश की, जो अत्यन्त बबेर, रक्षा के लिये जाने -वाली सेनाओं a 
क्रर और पाशविक थी । इसी को भेजा जाने वाला महात्मा गाँधी 
परिणाम यह हुआ कि स्वयं अपना ही का सन्देश पढ़ती हूँ और नेफा एवं 
देश अपने वीरों को शंका की दृष्टि लद्दाख के मोर्चा पर शत्र से लोहा लेने 
से देखने लगा । कुछ यह. भी हुआ कि वाले वीर सनिकों के नाम, अहिंसा के 
आहसा का दार्शनिक विवेचन करते- परम-पुजारी आचाय विनोबा m 
करते हम ऐसे खो गये कि भारत माता आशीर्वाद की बात सुनती हूँ तो मुझे. 
| की अस्मत (लाज) बचाने के लिये लगता है कि यदि आज विदेशी शु से 
. अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उन देश- मोर्चा लेने के लिये शस्त्र की शरण ली 
भक्तों को हम हेय दृष्टि से देखने लगे। जा सकती हो तो अपने देश को एक ` 
कम से कम वे द्वितीय अंणी के देश-भक्त लम्बी दासता से मुक्त करने केलिए शल् | 
तो माने ही जाने लगे। आज जब देश का सहारा लेने वाले नौजवानों क्रो | 
को स्वतन्त्र हुये सत्रह वष व्यतीत होगये सिरफिरा ओर मूर्ख नहीं कहा aT 
हैं, तब तो हमारा धर्म यह हो ही जाता सकता | विद्रोह और क्रान्ति किसी भी | 
है कि हम भारत मां के इन aqi के पराधीन, पीड़ित “ओर त्रस्त जनता का 
जीवन और कार्यं का सही ' सही अधिकार है, विशेषतः तब, जब वह 
मूल्यांकन करे | जनता किसी “विदेशी - शक्ति के 


„उन बलिदानी वीरों | 
eat व्यवसायिक Lae एद का शिकार | 
बन गयी हो तथा उसका आर्थिकः 
अब शोषण चरम पराकाष्ठा को पहुँच 
; ड गया हो। E 

[कहा ? यहाँ में पूज्य ताया, जी. ( सरदार . 
8. भगतसिंह जी ), हिन्दुस्तान सोशलिस्ट | 
रिपब्लिकन आमी के प्रधानं सेनापतिं. 
fet Do NUD वीरेन्द्र सन्ध : एवं महाबलिदानी स्व० श्री चन्द्रशेखर 


i 
| 
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किसी लेला का, हथकड़ी की लेला po 


लेला का ; सरदार अजीत सिह, सरद! 


| 
| | 
a 
र 
| 
| 


आज़ाद, शहीद राजगुरु, शहीद Yass 
एवं उनके अन्य साथियों से सम्बंधित 
कुछ ऐसी सत्य-कथाओं का वणन कर 
रही हूं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत -के क्रान्तिकारी कितने महान्‌ 
मानव, भावुक एवं हृदयवान थे। | 
हत्यारों का दल न 

काकोरी केस के क्रान्तिकारियों में से 
केवल चन्द्रशेखर आजाद ही ऐसे बचे 
थे, जिन को सरकार अन्त तक न पकड़ 
सकी | फरार होने के बाद वे प्रायः 
भाँसी में रहकर वहाँ से सारे देश में 
क्रान्तिकारी संगठन का संचालन करते 
थे | बुन्देलखन्ड के एक सरदार के साथ 
आज़ाद की बहुत घनिष्ठता हो गई थी। 
सरदार ने अपने राजनीतिक उह श्यों की. 
पूर्ति के लिये, आजाद . के सामने यह 


. बलिदानो दोरों को वह gat wa कहाँ ? 


RSS FOS FN eee 


1R 


नेहरू बंश में जो भी पेदा gat, बड़ा श्रादमी Tar gat, पर हमारे देश में ऐसा 


भी एक वंश है कि उसमें जो भी qar gat दीवाना पेदा हुआआ--हाँ मजनू, पर 


कुलबीर fag ate सरदार कुलतार सिह ! बलिदान के मदान का महान खिलाड़ी 
वंश | इसी बंश का खून बहता है हमारे साहित्य की उगती कली कुमारी aa | 


ay में, सौन्दर्यं के बोध से स्पंदित, तो सामर्थ्यं के बोध से श्रनुप्राणित ! 


फ 
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मिश्रित भावों से भर गया और वे 


K 
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कालकोठरी को लेला का, फांसी को 


न सिह, सरदार भगर्तासह, सरकार | 


प्रस्ताव tat कि उस राज्य के दुर 
राजा को मार कर दल के लिये बहुत 
धन प्राप्त करनो चाहिए। 
आजाद आरम्भ में तो EF 
रहे और बात को हँसी में टालना चाह 
रहे, परन्तु जब दल के ही कुछ साथियों 
ने सरदार के प्रस्तावों का समथन 
तब उनका चेहरा क्रोध और घृण 


उत्तेजित स्वर में बोले-“हमारा 
आदर्श क्रान्तिकारियां का दल 


हम लोग भूखे पकड़े जाकर 
भले ही चढ़ा दिये जावं, 
ऐसा घृणित काय हम लोग 


बाले ये क्रान्तिकारी । 


pS RSESOH VET E # 0 


8 : 
Se ® त्याग से अनेकों प्रकार के सुख उत्पन्न S 
Es होते हैं, इसलिए अगर तुम उन्हें x 
| * आधिक ang तकः ` भोगना # 
a . चाहो तो शीत्र "त्याग करोः | 
ire : 


अ क्षक agare Á 
edt प्रसंग में एक दूसरी घटना 
ध्यान आता है। क्‍या कभी किसी न 
सोचा कि अहिंसा के पच्षपाती स्वर्गीय 
{लाला लाजपत राय जी की नृशांस हत्या 
lat बदला क्रान्तिकारियों ने क्यों 
“लिया ? बात यह है कि वे विचार-भेद 
को महत्व नहीं देते थे. उनकी दृष्टि 
“लक्ष्य पर रहती थी और वे जानते थे 
` ¦ क्कि स्व० लाला जी जिस ध्येय के लिये 
बलिदान हुये थे, वह ध्येय et इन 
_क्रान्तिकोरियों को भी प्रिय था। वह 

ध्येय था-भारत की स्वतन्त्रता | 


'  स्व०्लाला जी के सीने पर बन्दूक 
के कुन्दे का घातक प्रहार करने वाले 
पुलिस अधिकारों aed की कनपटी 
में पहली गोली अमर शहीद राजगुरु 
A मारीथी। जब वह “सॉए्डस” करा 
AT करके,डेरे पंर आये, तो उनके साथी 
'विजयकुमार - सिन्हा व भगवानदास 
me ने उनकी बहुत सराहना- की, 
“परन्तु राजगुरु मानो किसी- रलानि में 
7 “डूबे जा रहे थे। इस स्थिति में क्या: 
'हम मानें कि राजगुरु जो हर समय 
कुछ कर गुजरने के लिये. बेचेन रहते 
ह थे और जिन्होंने स्वयं सॉण्डस aaa 
करने में सरदार भगतसिंह को मात द्री 
` थी, क्या हत्या करके घबरा गाये थे ay 
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उनका मन हुत्या के भयकर परिणा 
स विचलित हो उठा था ? 
इनमें से कुछ भी सच नथा |. 
देश-भक्ति की वे जीवित प्रतिमा थे 
ओर क्रान्ति की आग उनके सीने में 
अविरत घधक रही थी, पर इस ग्लानि . 
के पीछे कुछ मानवीय कारण थे । जब 
भगवानदास जी माहोर ने उनसे उनकी 
उदासी को कारण पूछा तो वे लम्बी. 
साँस लेकर-बोले-“भाई, बड़ा सुन्दर 
नौजवान था ake | - उसके घर 
वालों को कैसा लग रहा होगा 2 
माहौर जी ने इस पर कहा फि क्या 
बहुत से भयंकर साँप ` सुन्दर नहीं होते, 
घर वाले भी सभी के होतं हैं |. इससे - 
क्या साँपोंको मारना नहीं चाहिये !. 
यह सुन कर UNJA भावुक्रता से भर 
उठे और बोले-“ठीक है, मेने भी 
मारा हे, मगर” `` “कुछ wet”? 
ये शब्द किसी हत्यारे के मुँह a कभी 
नहीं निकल सकते। यह शब्द सिद्ध ` . 
करते हैं कि देश की आजादी के लिये . 
हिंसा का पथ अपनाने वालों के मनमें | 
कितनी गहरी मानवीय संवेदना और . 
सहानुभूति भरी हुई थी । ea 
प्रेम-फ़रेम पिनपिनाता रहता हे | 
एक बार We भगतसिह और 
श्री विजय कुमार सिन्हा संगीत और | 
काव्य की. चर्चा कर, रहे थे। रब”? 
चन्द्रशेखर आज़ाद भी वहीं बेठे थें। - 
- इतने में दल के एक सदस्यं तथा आजाद | 
-के विशेष कृपा पात्र श्री भगवान दोस | 
माहीर कुछ इस प्रकार की पंक्ति गाने . 
लगे--“ह॒देय लगी प्रेम at बात ही 
निराली, sewer शह ० 
` यह्‌ सुनना था कि आज़ाद 
(पया देखिए पृष्ठ ५६ 


हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, वे भी 


a 


a PORES ee Oe Het 


महाराजे महेन्द्र प्रताप जी के विषय. में 


पूज्य प्रभाकर जी के आग्रह पर. ही लिख: 


रहा हुँ बैसे रोजी-रोटी से अवकाश नही 
मिलता कि मन॑ -में- बसे सँकड़ों संस्मरण 
लोगों की आँखों में उतारू । 
राजा महेन्द्र प्रताप का जन्म: १ दिसम्बर 
१८८६ को मुरसात राजा बहाडुर श्री 
` घनश्याम सिंह जी के यहाँ हुलँ और तीन ही 
वर्ष की अबस्था में हाथरस राज्य के 
स्वामी राजा हस्तारायण सिह जी ने उन्हें 
उनके पिताश्री राजा घनश्याम सिह जी से 
मांग कर गोद ले लिया |. . 
` राजा हरनारायण fae के दादाश्री 
राजा दयाराम जी बड़े रियासतदार थे । इन 
का: हाथरस का किला भारत: के मजबूत 
किलो में से ary फरवरी १८२७ में अंग्रेजों से 


दुसरे महायुद्ध में नेता जी सुभाष ने दूसरी आज़ाद हिन्द सरकार और सेना बनाई 
थी, पर राजा साहब: पहले . महायुद्ध की आज़ाद: fee सरकार के. राष्ट्रपति थे # 
और अंग्रेजों को उनके. नाम से ही पसीने आया “करते .थे। हम उनके जीवन में 
ही उस इतिहास को भूल रहे हैं, पर॑ हमें सिवा अपने और यांद ही क्या cn 


eens 


` घोर युद्ध उसी हाथरस के किले में हुआ था |: 
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श्री दिगम्बर देव 


Qs ५६७ - 


ie मका 


राजा महेन्द्र प्रताप एक व्यक्ति होकर भी एक व्यक्तित्व हैं. और एक व्यक्तित्व होकर 
भी एक युग--उसकी समग्र-चेतना के a A निर्माता । 


assur लिखते हैं और वे भी हैं 
it इतिहास बनाते हैं; पर राजां महेन्द्र प्रताप वे हैं, जो स्वयं इतिहास हैं! 


राजा हरतारायण सिंह के पुत्र राजा 
गोविन्द सिह-ने अंग्रेजों. से-सुलह कर ली 
qh उसमें सम्पुर्ण हाथरस राज्य का भाग 
तो नहीं, पर मथुरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़ 


- जिलों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिल - गया 


और इसके पश्चात्‌ वह हाथरस छोड़कर 


: वृन्दावन में विशाल प्रासाद बनवा कर वहीं 


रहने लगे |. इस समस्त राज्य के उत्तराधिः 
कारी हुए राजा साहब महेन्द्र प्रतापसिह.जी। 
राजा साहब की शिक्षा-दीक्षा अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय में gai विवाहं 
राजकुमारी साहिबा जी ध. सें हुआ । बचपन | 
से ही राजा साहब स्वतंत्र विचार. के रहे हैं। 
उनका कारण था -जिस परिवार में उनका 
पालन पोषण हुआ था, उसमें अंग्रेजों के प्रति 
तीब्र रोष की भावना जीती-जागती-रही । | 
` सभु १६०६ में कलकत्ता. कांग्रेस का 


5 हरेक - 


aie ify 
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अधिवेशन हुआ, जिसके प्रधान थे दादा भाई 
नौरोजी । उसमें निइचय किया गया कि 
स्वदेशी वस्तुएँ ही इस्तेमाल की जाएँ | उसी 
में राजा साहब ने स्वदेशी सामान के प्रयोग 
की शपथ ली और समस्त विदेशी सामग्री 
की सार्वजनिक रूप से होली जलाई । अपने 
विद्यार्थी काल में ही विदेश-पर्यटन करने से 
उन्हें अपने देश की हीनता का आभास मिला 
और दूसरे देशों के शिक्षा सम्बन्धी A Ls को 
देख़कर भारत की शिक्षा पद्धति # 
कलेश हुआ। व्यवसाध्य होने पर भें; वह 
शिक्षा पद्धति हानिदायक थी । यहाँ शिक्षा 
पाकर भी निर्वाह के लिए दर-दर की ठोकरें 
खानी पड़ती हैं। 
भारत के निर्धन और दुखी लोगों की 
चिन्ता से रोजा साहब दुखी रहने लगे। उन्हें 
सोते-जागते भारत की ग्रिरी दशा पर सदव 
क्षोभ होता रहता था | इसी तरह एक रात 
उन्हें विचार आया कि भारत के नौनिहालों 
को उद्योग-कला की शिक्षा देनें की व्यवस्था 
की जाये, जिसमें भेदभाव भ्रुलाकर समान 
रूप से शिक्षा पाते रहें । 
इसी विचार को कोर्य-रूप देने का 
निश्‍चय करके राजा महेन्द्र प्रताप ने अपने 
सम्बन्धी राजा-महाराजाओं को अपने यहाँ 
राजकुमार जन्मने का संदेशा भेजते हुए 
वृन्दावन के प्रसिद्ध कुळे के मेले पर उसकी 
प्रसन्नता में प्रीति भोज का आयोजन किया । 
उन्होंने उन सब से उसमें पधारने की विशेष 
प्रार्थना की | 
इस पावन अवसर पर महामान्य मालवीय 


` जी, महाराजां भरतपुर, महाराजा जी घ भी 


उत्साहपुवक पधारे थे और राजकीय परम्परा- 


. नुसार अपने सांथ राजोचित सम्मान वर्धक 


भेंट लेकर आए | महाराज महेन्द्र प्रताप की 


ओर से भी आवास आदि की समुचित 


होंगे । मेरे पुत्र-जन्म का समाचार मेरे नगरः 


STARS का आशीष भी feat । तभी. 


व्यवस्था की गई थी । 

इस आयोजन के रहस्य का पताः बहुत | 
कम लोगों को था। बहुत अनायास इस | 
आयोजन की चर्चा अपने-अपने काल्पनिक |. 
विचारों से करते थे, पर थे आश्‍चयं- | 
चकित ! राज सेवकों को आज्ञा थी. कि 
किसी तरह से यह पता न चल सके क्कि | 
सन्तांन्तोत्पत्ति नही हुई है । उत्साह और | 
आदर के साथ मेहमानों का स्वागत समादर 
किया जा रहा था । दूसरे दिन प्रातःकाल ही 
सब राजाओं, राजपुरोहितों, महामना मालः 
वीय जी समेतं सभी से यज्ञशाला में षधारने 
को प्रार्थना की गई और सबने एक साथ 
बैठकर यज्ञ कियां i 


जब सब आमंत्रित जन राज प्रासाद में 
आये, तब राजा साहब ने वक्तब्य दिया, 
जिससे उनके देश-प्रेम का आभास मिलता है। 
वक्तत्व इस प्रकार है-“पुज्यों, मित्रों, स्नेहियों 
सम्बन्धियों, आप सब ने मेरे आमंत्रण पर 
वधार कर मेरा उत्सांह बढ़ाया है । मैं इसके | 
लिए अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, परं | 
आप संब. यहाँ पधार ax चकित अवब्य 


वासियों तक को नही है, पर आपको प्रसन्नता 
होगी कि मैं आज एक औद्योगिक संस्थाको | - 
जन्म दे रहा हूँ और उसे अपना पुत्र मानकर 
उस का Ta? करूंगा। उस संस्था में 
निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थां रहेगी और | 
उसका नाम प्रेम महाविद्यालय होगा i” संब 
अतिथि चकितं रहं गए । ; 

इसके पइ्चातु महामना मालवीय जी. 
इस विचार की आवश्यकता बताते हुए ड 
कोटिंशःघन्यवांद fear और इस पुत्रजन्म पर 


; 


१६०९ से नियमपूर्वंक प्रेम 
सिक्षारम्भ हुई । उसके लिए 


हो रहे थे । 


हि Digitized by Arya 
बान राजप्रासाद और अपनी ज़मीदारी के 


पांच बड़े मौजे जो बुलन्दशहर के मशहूर 
गाँव, जिनकी वाषिक निकासी चालीस हजार 
रुपया थी, वह भी दांन में दे दिये तथा जो 
भी सामान, पूजी उनके पास थी, सब दी और 
विद्यालय में स्वयं भौ अध्यापन कार्य किया । 
उस समय भारत में यही एक निःशुल्क 
औद्योगिक संस्था थी । अपना सारा समय 
प्रेम महाविद्यालय की उन्नति में लगाया । 
फलस्वरूप उसमें चेतना आती गई। उत्साहं 
के साथ ही कोई कार्य अपने वेग को धारण 
करता है | छात्रों की संख्या बढ़ने लगी ।. 
विद्यार्थियों को रहने का कष्ट होने लगा। 
इस कष्ट को देखकंर रानी. साहबा के लिए 
बनवाया विशाल रनिवास भी छात्रावास के 


लिए दे दिया गया । 
निरन्तर अपनी सम्पत्ति को लोक सेवाथं 


अपित करते gu सर्वोदय का व्यवहारिक 
आदश प्रस्तुत किया । इसी समय गुरुकुल 
वृन्दावन जो फरुखाबाद में था, किन्ही 
कारणों से हटाया गया तो जगह की समस्या. 


“सामने आई । वृन्दावन तीर्थ स्थल होने के 


कारण पौराणिक लोग आयं समाज कीं उस 
संस्था को ब्रज में स्थान देने को TAL नहीं 


ऐसे समय महाराज के पास इस निवेदन 
को लेकर लोग पहुँचे । उश्लूर तो औद्योगिक 
संस्था को सब दे ही चुके थे, पर महान 
आत्मायें दिव्य व्यक्तित्व से भरी-पूरी हुआ 
करती हैं। अपनी बहुत ast आराजी के 
तीन विशाल बाग जो आज लाखों रुपये के 
हैं, गुरुकुल को दान देकर. डगमगाती संस्था 


` को प्राण,दान दिया । 


साहब का. त्याग फूल-फल रहा है। मैं तो 
उसमें खो गया--कितता विशाल हृदय है 
राजा का -और यही नहीं, मथुरा जिले की 


gegen राजा महेन्द्र प्रताप x 
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बड़ी इमारत जिस जगह खड़ी है वहं भूमि 
राजा साहबने ही दान में दी थी और 
अलीगढ़ में ही धर्म समाज कालेज को सारी | 
भूमि उन्होंने ही दी है। अपनी जनता के . 


देश-भन्तिं के प्रचार के लिए aaa 
प्रचारक नियुक्त किए । इतना ही नही, | 
सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन कां सदेव 
प्रयास करते रहें। इसके फलस्वरूप सामाजिक 
घृणा उपेक्षा का विषं भी पीना पंडा | 
सुधारक sat चारों ओर: के आलोचकों | 


काम करते जाते हैं। फिर ल गे बह > 
होता आया है कि महॉपुरुष को उसके जीवन 


रोते हैं, आँसू बहाते हैं। 
आज स्वतन्त्रता संग्राम के लड़ाके जानते | 


हैं कि भारत की आज़ादी के लिए राजा 
साहब ने. कंसे-कंसे TE सहे। अपने गुलाम 
देश की आज़ादी के लिए भूखों मारे 
संसार के देशों में भारत की आज़ादी 
अलख जगाते फिरे । जैसे ही BAT 


< 


_ बची: थी उसे जब्त कर लिया गया । राज- 

परिवारं को भाँति-भाँति की यातनाएँ दी । 

` . जब राजा साहब विदेशों में थे, तभी 

. रानी साहिबा का देहांत हो गया | सारा 

. . परिवार, अस्त-व्यस्त हो गया, पर महान 
` सेनानी गम्भीर होकर सब सहता रहा और. 

` अपने देश के लिए मरता- खपता, 


रहा । अपने देश को ममता भरी भक्ति से 


a 


बत्तीस साल दूर रह कर उसे जीभर देख 
नहीं सके, पर विदेश में देश के लिए 
कुछ करते रहे | 

: भारत की आज़ादी के बाद अपने देश 
. लौटे और महात्मा गांधी के पास ही दिल्‍ली 
- में ठहरे । जो प्रार्थना राजा साहव करते थे 


देश ने अपने ऋतिकारी सेनापति के स्वागत 
में दीवाली मनाई ! सौभाग्य से मुझे उनके 
पावन चरणों में रहने का अवसर मिला । . 

अब राजा साहब अधिक रूप से देहरादून 
के पास राजपुर में अपनी कोठी में रहने 
लगे हैं । मुझे आवश्यक कारणों से वृन्दावन 
से. घर आ जाना पड़ा था। थोड़े दिनों 
बाद मुझे! राजा साहब का पत्र मिला । 
उन्होंने लिखा था--मेरा इरादा देहरादून में 


आदमी मिले तो काम अच्छी तरह से चल 


` हम लोग सोचते सोचते आप' आए चले 
गए । पत्र पाकर मैंने पुनः वहाँ जाने का 
विचार किया था। उसी उत्तर में निम्न 


राजपुर, देहरादून . 
अगस्त १९५३ 
पेशवा महेन्द्र प्रताप राजा 
संसार 
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उस दिन -वही गांधी जी ने की और सारे - 


सार संघ क्लब चलाने का है। आप जैसा : 


सकता है, पर आप तो आए और चले गए।. 


भरा, उत्साह पूर्ण 

मिला । आपके लिए द्वार खुला है। 
आए और चले गए.। मैं सोचता रहा--क्यों 
आए क्यों चले गए | इस समय मेरे पास 
यहाँ तीन कोठियाँ हैं । इनमें खेती लगानी 
है, वाग लगाने हैं, क्लब (होटल Far) 
चलाना है। आप ज॑सा व्यक्ति इन कामों 
में सहयोग दे तो बहुत कुछ हो सकता है। 
बहुत सहयोग मिलेगा | मैं ता० ११ को 
वृन्दावन पहुँच रहा हूँ | वहाँ से २२-२३ को | 
लौहूंगा । जीप पर ही.वापिस आऊंगा | _ 
आप वहाँ आ जाएँ तो जीप में बैठकर चले | 
आएंगे । मार्ग व्यय बच जाएगा । £ 
प्रेमी--महेन्द्र प्रताप ` 
पत्र पांकर मैं अपने गाँव के एक. गरीब | 
इतवारी TAT को लेकर वृन्दावन पहुँचा | 
पूर्ववत स्नेह से राजा साहब ने मेरा स्नेह भरा 
आदर किया । वहाँ से जीप में मैं इतवारी : 
कक्का, महाराज और एक और साथी यात्री . 
` थे। वृन्दावन से चल कर अलीगढ़ में ख्वाजा . 
अब्दुल मजीद साहब, जो मुस्लिम जगत में 
ख्याति प्राप्त पुरुष हैं, के यहाँ set । वहाँ से 
श्री टोडर सिंह जी एम० एल० सी० भम्मत 
fag जी एडवोकेट के यहाँ भी गए । जहाँ गए - 
बड़ा स्वागत समादर महाराज का. FIT _ 
दूसरे दिन हम लोग दिन भरं चल कर 
मुजफ्फरनगर में क्वौलाहेड़ी के राजा : 
के यहाँ ठहरे । वह बड़े सजन हैं। 
साथ भोजन शयन की व्यवस्था की 
तीसरे दिन' बहाँ से चलकर बुलन्दशहर 
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छाला छाजपतराय की जलावतनी 


स्वयं लाला जी की कलम से ! 


मैं १६ मई १६०७ को लाहौर से 
गिरफ्तार होकर माण्डले पहुंचाया 
गया । पहले गाड़ी पर सवार होकर दो 
पुलिस अफसरों के साथ माण्डले के 
किले के सुंपरिन्टेन्डेणट के बंगले में 
पहुंचाया गया | ३४० go के नोट एक 
घड़ी मेरे साथ के लाहोरी गोरे पुलिस 
इन्सपेक्टर ने-सुपरिन्ेन्डेणट जेल को 
देकर उनकी ओर मेरी रसीद लेली 
और वे दोनों अफसर चले गये | इसके 
बाद सुपरिन्देन्डेणट जेल ने मुझे एक 


साफ और अच्छे कमरे में रहने को _ 


जगह . दी । वहाँ दरी, मेज, कुरसी, 
निवार का एक पलंग ओर दो चादरे 
तथा दो जेल के कम्बल बरतने को दिए 


गए। मेरे सांथ सुपरिन्टेन्डेस्ट जेल का . 
बर्ताव सहानुभूतिपूणं था । मेरी जाँच | 


पड़ताल करने के लिए: एक बमी सब- 
इन्सपेक्टर पुलिस तथा एक सिपाहिियों 
का दस्ता तियुक्त कियो गया |. सुपरि- 


किसी वस्तु की इच्छा तो नहीं ? इस पर 
मैंने कुछ कपड़े मांगे-जो बनवा दिए 
गए। खाने के लिए-पहिले तो मुझे 


a lam सिपाहियों की देखरेख में 
घूमने फिरने की आज्ञा थी, किन्तु मैंने 
इससे कभी लाभ नहीं उठाया । दो तीन 
दिन के बाद मुझे दूसरी सड़क के किनारे 
वाले कमरे में स्थान दिया गया। 
बार मैंने देखा, सड़क पर से कई पंजाबी 
इधर-उधर से हो कर मुझे देखते हैं । उन्होने 
एक दो बार मुझे सलाम भी 

किन्तु मैंने संकेत से यथोचित उत्तर देकर 
उन्हें हट जाने को कहा, किन्तु वे बड़ी 
उत्सुकता से सुके देखते रहे । 

._ नए मकान में जाकर भी पहिले 


ag सब सामान मुझे मिल गया था 


और मोमबत्ती की जगह एक लेस्प भी | 
भिल गया था। एक बार AA कहा कि 


: < | सालचे बोल उठे | बोल उठे 


न्टेन्डेण्ट ने जेल में मुझ से वचन ले लिया 
था कि मैं भागूँगा नहीं | एक दिन की 
बात है कि में स्नान करने की “जगह 
स्नान कर रहा था । पुलिस वाले मेरे रहने 
की जगह खाली देखकर बहुत घबराए, 
. और मेरे बोलने पर कहीं शांति मिली । 
एक दिन डिप्टी कमिश्नर तथा कमिश्नर 
` मुझसे मिलते आए । उन्होंने पूछा कि 


भी काम करने के लिए 


वायु ठीक आने के लिए मेरा बिस्तरा 
Har कर दिया जाए; परन्तु यह निवे 
स्वीकार होने थोग्य नहीं सममा 

सें यह कह चुका हूं कि एक मद्रासी 
छोकरां मेरा खाना बनाने लगा था 
एक-एक भंगी, भिश्ती, नाई ओर 


पहिला मास समाप्त होते पर उन 
लोगों ने वेतन मांगां | मेने कहा-सुपरि- 
न्टेन्डेणट जेल से मांगो leai वसा ही 
किया | एक दिन सुपारेन्टन्डन्ट जल ने 
मुझसे कहा--इन लोगों को वेतन क्यों 
` नहीं मिला । RA कहा क्रि रेगुलेशन नं 
 ३सन्‌ १८१८ के कानून के अनुसार इन 
| लोगों का वेतन गवनेभेंट.को दे 
- चाहिए। इस पर सुपरिन्टेन्डेणट 
“get नाराज हुआ । उसने न 
oe aay कानून से कुछ कम नहीं हूं. 
दाढ़ी सु'डाना जरूरी नहीं है । न naa- 
` भेंट इसका खच देने के लिए पाबन्द हे । 
दूसरे में भारतीयों के रस्मों-रिवाज खूब 
` ज़ात्ता. हूँ। मुसलमानों के (?) लिए 
दाढ़ी सुडवाना aaa हो सकता हे 
. हिन्दुओं के लिए नहीं । दूसरे क्या आप 
अपने घर पर भी रोज-रोज नाई रखते 
218 सब्र बातें सुपरिन्टेन्डेणएट एक 
_ बार कह गया ओर में सुनता रहा । मेंने 
. कुहा-“वब्रेतन देने की तो कोई नहीं -है-- 
| ततमे इन छोटी-छोटी बातों की शिकायत 
ही: करना चाहता हू | नहीं हो सकता 
` तोआपके पास ज़ो मेरा रुपया जमा हे 
उनमें से इन लोगों का वेतन दे दिया 
जाए | इस पर भी जब संतोष नहीँ 
हुआ तो मेरे ही हाथ से उन लोगों 
को चेतन दिलाकर उसे संतोषः हुआ ! 


थोड़े हीं दिन बाद ,सुपरिन्टेन्डेणट 
का .पारा उतरा तो उसने स्वयम सब 
` लोगों को वेतन देना आरम्भ करः दिया | 
. इसी तरह से कई मास बीत गए--तो 

` अक्टूबर में जब गर्मी पड़ने लगी और 
रात को ठीक नींद भी न आती थी; तब 


नौकर और रखा जाए, जो जरूरत.पड़ने 
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मैंने एक दरख्वास्त की कि मेरे पास एक 


पर पंखा कर सकें, परन्तु इसका 


आर भभक उठा और कहा गया कि यह. 
एक Hal की अंसाधारंण दरख्वास्त है | 
इस पर जब वह कुछ ठण्डा हुआ तो 
मेरे भोजन बनाने वाले को ही वहाँ सोन्ने | 
के लिए आज्ञा दी गई; पर उसने उसे 
स्वीकार नहीं किया | तब मेंने भी संतोष 
किग्रा और जो कुछ कष्ट होता था उसे 
सहन करना आरम्भ कर दिया | 
एक दिन डिप्टी कमिश्नर ने आकर - 
पूछा-कोई किसी तरह. की शिकायत तो 
नहीं | इस पर मेने कहा--वा यसराय को .. 
मेने एक .दरख्वास्त देकर. कहा था कि | 
मेरे लिए एक पंजाबी रसोइया चाहिए : 
ओर मुझे स्वयम देश से. एक नौकर 
बुलाने की. आज्ञा दी ज़ाए, परन्तु वह 
स्वीकार नहीं हुई | मद्रासी छोकरा जो 
भोजन वनात है; ठीक तौर पर esa 
नहीं होने पाता । ये सब बाते Base 
डिप्टी कमिश्नर चला गया |. अगले ही 
दिन सुपरिन्टेन्डेण्ट जेल भी आए और 
उनसे भी यह्वी ` बातें SS. SAET पारा 
कुछ उतरा. हुआ. था, इसलिए भेरी सब | 
बाते कमिशनर साहब को लिख सेजीं। 
इस पर र गून्त सेहएक बूढ़ा पंजाबी सिख | 
भजा राया, पर वह खाना बनाना नहीं. 
जानता था; इसलिए दो चार fea के 
बाद वह्‌ भी बेचारा वापस चला गया 
र फिर वही मद्रासी भोजन तैयार. | 
करते लगा तथा अन्त तक यही 
जारी रहा। 
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|; सिह ` 
नजरबन्द कर 


भी Alea मे लाकर 
“दिए गए, तो वहाँ भी 


बाहर की सड़कों पर खूब कड़ा पहरां - 


रहने लगा और हम -लोगों को कहीं 
बाहर भीतर घूमने में बड़ी अड्चन पड़ी | 
सुपारन्टन्डेएट जेल कभी-कभी मुक से 
प्रसन्न भी हो जाता था | एक बार उसने 
मालया पकड़ने BT एक कांटा भी 
मंगा लिया था, जिससे दिन काटने में 
सुभीता रहे । दो चार बार मैंने मछलियां 
पकड़ने की चेष्टा की--पुलिस कांस्टेबल 
भी मेरी सहायता करते थे; परन्तु कभी 
सफलता नहीं g3 | 
से जब से पुलिस को हिरासत Ñ 
आया था, सख्त निगरान्नी की जाती 
थी | सिवा सरकारी अफसरों के मुझ से 
कोई मिल जुल न सकता था। सङ्क 
ओर किले के चारों ओर कड़ा पहरा 
रहता था । पहरेदार श्री किसी क्राम से 
यदि मेरे पास आता था, तो उसकी 
पाहले ही. तलाशी -लेली जाती थी। 
इसी तरंहू से AU पत्र व्यबहार भी 
देखकर होता था,-परन्तु कोई AAT 
मेरे पास तक नहीं पहुँच पाता था। एक 
बार दो एक गोरे पुलिस: सार्जेण्ट अपने 
पढ्ने के लिए कुछ समाच SA ले आए 
थे, जब _सुपरिन्देन्डेणट -ने देखा तो 


उन्को खूब फटकार बताई । वे बेचारे . 


अखबार फक देने को विवश किए जाने 


पर चुप हो गए 


मेरे साथ मेरे क्रिसी सम्बन्धी को भी 


.. मिलने की आज्ञा नहीं थी। एक बार 


पणाब क लाट साहब से मुझ से मिलने 
लिए मेरे-भाई लाला. घन्नपतराय ने 
लुमति मांगी तो नहीं सिल्ली। . 
पहिले म्रेरे साथ पुलिस के दो एक 
पहरेदार रहते ATs उनक्गी - dear 


पाला लाजपत राय की जलाबतनी 
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बढ़ा दी गई | उनको मेरे साथ हर समय 

सशस्त्रं रहन की आज्ञा at | पंजाबी 
तथा दूसरे भारतीय पुलिस वाले भी Ae 
काम में. नहीं लगाए जाते थे । दूसरे 


ओर कामों में जहाँ पंजाब के. 


आदमी पुलिस में काम करते थे, उधर 
जाने से मुझे हमेशा रोका जाता था। . | 
a= जिस asa पर होकर मैं . | 
wen था, ,वह एक, तरह से बन्द 
a; “किन्तु तब भी बहुत से आदमी 
उधर निकल आते थे और न मालूम ` . 
क्यों मुझे सलाम करते थे और कभी- 
aut वें मार भी खाते थे, पर यह | 
सलाम का रोग बढ़ता ही जाता था। | 
एक बार ज़ब में सड़क पर से जा रहा 
थां, aa मुझे दो पंजाबी सामने से आते | 
दीखे | मैंने चाहा कि में किसी तरह से 
पीछे ही हट जाऊँ, परन्तु में ऐसा न:कर 
सका | परिणाम यह हआ कि , उनमें से | 
एक आदमी ने. मुझे सुकं कर तथा एक 
नें जमीन परे मस्तके रख कर अभिवादन: | 
feat | बस इसी अपराध पर उनको _ 
'गिरफ्तार कर लिया गया ।सुंपरिन्देन्डेण्ट 
पुलिस के सामने पेश होने परं एक ने तों 
इधर-उधर की बात कह कर अपनो 
PRS छुड़ाया, परन्तु दूसरां झूठ नबोले 
सका । उसने मेरी ओर. संकेत करके . 
कहा कि मैं एक पंजाबी ठेकेदार हैं और. 
रंगून रहता. हूं, यहां किसी काम से 


आया था | अकस्मात्‌ इधर चला आया, ' 


बेस यही सेरा दोष दे.। इस पर Ga | 
न्टेन्डेण्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसाःनं ' 
करना | ठकेद्वार से कहा कि सान्तातकार | 
होने से से ऐसा अवश्य करूँगा कोई 
ऐसा. कानूत्त (नहीं हे कि जो मुझे ऐसा | 
करने को वाध्य कर सके, इस पर उसेबहुत | 
du किय?-गाया और छोड़ दिया गया ।: | 


DER 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऊपर की इस घटना से मुमे बड़ा 
दुख हुआ और मैंने यह उचित समभा 
कि सैर करना में छोड़ सकता हूँ, पर 
स्त्रदेशवासी भाइयों का यह अपमान 
सहन नहीं कर सकता और ऐसा ही 
मेंने किया, किन्तु तब भी लोग पीछा 
नहीं छोड़ते थे । सड़क पर घूम फिर कर 
प्रायः बहुत से इधर उधर से 
कम्ते तथा पुलिस वालों के दे 
वर दुख उठाते थे | इसी बीच में मुझ 
से बाहर जाने का कारण सुपरिन्टेन्डेण्ट 
पुलिस ने पूछा-मैंने कहा कि में 
रोज-रोज अपने देश भाइयों का अपमान 
नहीं देख सकता; इस पर उसने कहा 
,कि भविष्य में ऐसा नहीं dim, किन्तु 
: खेद है वह बराबर होता ही रहा | कभी- 
दि कभी बहुत से कमचारियों के छोटे छोटे 
मद्रासी लड़के श्रेणी बद्ध होकर खड़े हो 
जाते और बढ़ी नम्रता से अभिवादन 
करते। में उनकी कमर ठोक देता और 
पसे देकर विदा हो जाता | 


` इसी तरह से एक दिन प्रातःकाल 

चार बजे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा 
` था, मेरे कान में एक सिखकी आवाज 
आई, वह 'जपजी? का पाठ कर रहा 
था । पुलिस वालों ने समझा वह कुछ 
सन्देश’ मुझे पंजाबी भाषा में दे रहा 
दै । यही समक कर उसे. पाठ करने से 
रोका गया। दूसरी घटना इससे भी 
विचित्र थी। एक दिन कुछ पंजाबी 
लड़के गीत गा रहे थे । मेरे मन में आया 
कि में अपनी मात्र भाषा में उनके गीत 
सुन्‌ ओर यही समझ कर. उन 
अ्रशिक्तित बालकों के पंजाबी गीत 
सुनने लगा । मेरे साथी पुलिस अफसरों 


- में आकर रहने लगे थे । कभी कभी जब 


-शीघ्रता से ऐसा न कर सका । AL Fe 


अलग अलग करके फेक दी गई | 


ने उन लड़कों को बहुत दूर तक भगाया 


ओर भय दिखा कर भविष्य में उन्हें 
ऐसा घोर अपराध करने से मना कर 
दिया गया ! 5 


x x x 


एउ्लो इन्हियन समाचार पत्रों में 
मेरे सम्बन्ध में जो विष उगला जाता 
था, उससे सुपरिन्टेन्डेएट तथा अन्यान्य 
गोरे अफसर feat दिन नाराज होते 
गये और यद्यपि वे लोग मुझे जानबूक 
कर क्रिमी तरह का कष्ट न देते थे, . 
किन्तु भय भी उनके ऊपर बहुत बुरी 
तरह से सवार था। उसी गड़बड़ में 
कभी कभी वे लोग ऐसे बन्धन तथा 
बाधाएँ उपस्थित कर देते थे, जिनसे 
मुझे कष्ट होता था | 

KX X 


बिल्ली के दो बच्चे कहीं से उस कमरे 


पढ़ने से जी ऊब उठता था, तो मैं 
उनसे भन बहलाव करने लगता था | ११ 
नवम्बर को दोनों बच्चे कहीं इधर उधर | 
घुमने चले गए थे, किन्तु मेरे असबाब | 
सहित मुझे स्टेशन पर पहुंचा दिया | 
गया । में sagt वापसी की प्रतीक्षा न | 
कर सका, क्योंकि कमिश्नर ने कहा था | 
कि स्पेशल ट्रेन? तैयार खड़ी है | झुरे | 
बिल्ली के बच्चों से मिल कर एक बाई. 
विदाई लेनी थी, परन्तु उधर भी 


से सहसा निकल पड़ा 
“रिहाई की घड़ी आ गई ।” जंजीर 


समाज लोहे के किवाड़ और एकांतवा 


तो दुख अनुभव हुआ वे मुझसे दुबारा 
चर छुड़ाने आए हैं। मैंने वहाँ मकड़ी 
से मंत्री पदा की थी | घड़ियों इसे ताना 
बाना gad देखा करता। मैं चूहों की 

weal के साथ खेलते देखता और 
अपने आपको इन्हीं में से ख्याल करता | 


प्रन था। जब रिहीई पिन वसि ठि, nesta बीक्शीह GS चाहता तो 


इन्हें मार सकता था; परन्तु यह आश्चर्य 
था कि हम लोग शांतिपूर्वक रहते थे । 
मुइत की रफाकत से जंजीरों के साथ 
भी उन्स पैदा हो गया था, रिहाई तो 
नसीब हुई, मगर एक मुदत के रफीकों से : 


अलग होते हुए सीने से एक बार आह . 
निकल गई |” A 


हम सब 'एक ही जगह रहते थे। में 


AAAS 


yA, 


सवं श्रेष्ठ कौन ? 


साधु के सामने विकट समस्या थी । तीनों ही तेजस्वी, उन्नत ललाट, प्रशस्त 
मुख-मण्डल, सौम्य व्यक्तित्व के धनी । किसको वह बड़ा माने? किसे सर्वश्रेष्ठ 
घोषित करे ? कुछ fava करें कि उनमें से एक बोला--“समस्ते देश मेरे 
ama पाण्डित्य का लोहा मानता है । शास्त्रार्थ में मैं बड़े-बड़े विद्वानों के मुह मोड़ 
चुका हूँ । श्रद्धा से सबके मस्तक मेरे समक्ष नत हो जाते हैं | आप हिचके नही 
आँख मू दकर मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित करें । se 7 


ज्ञानी की गर्वोक्ति साधु ने सुनी, उसकी wa तनिकःसंकुचित हुई और वह 

3 दूसरे की तरफ देखने लगा gat ने. दर्द-मरे स्वर में कहा-- समस्त - देश मेरी $ - 
तलवार के साये तले पनाह लें रहा है और उसमें बसने वाले सभी मेरी मुट्ठी में हैं 18. 
मेरी यह तलवार असम्भव को सम्भव कर सकती है । मेरे विरुद्ध जाने वाली, द 
उसने तलवार की मुठ पर हाथ रखा ओर साधु की ओर देखने लगा। . 

3 


साधु के माथे पर हल्की-सी शिकन आई, उसकी गर्दन तन गई, लेकिन qe ; 
चुप रहा और geag उसने तीसरे की तरफ देखा.। उस युवक से दीखने 
वाले ने धीर-गम्भौर स्वर में कहा--“पूज्य सन्यासी, न मुझ में ऐसी विद्वत्ता है कि 
ई प्रभावित हो, न ऐसी वीरता कि कोई मुक से आतंकित हो, मैं किसी को वश में 
करने की न सक्ति रखता हूँ, न इच्छा ही; में.तो अपने को, अपनी इच्छाओं को वश 
में करने की TH सधना कर रहा हूँ । : 


साधु नें अपने हाथ का फूल उसके मस्तक पर रख दिया | 


ane --भी वीरेन्द्र प्रताप सिह 


TUN लाजपत राय की जलावतनो o 


` ` 'किसान सुखी तो जग a डस 
कहावत का मूर्तरूप आज का ISTH 


सम्पूर्ण भारत देश में पंजाब प्रांत अन्यों:की 
तुलना में अधिक सुखी और अधिक सम्पन्न 
है। 

ऋग्वेद में afore पंजाब विलुप्त हो गया 
है। खैबर के दरें से लेकर रावी के पश्चिमी 
- तट तक आज एक भी 'वेद-पाठी नही' है। 


सोने का पंजाब नष्ट हो गया ।:१५. अगस्त ` 


. १९४७ को नए पंजाब ने जन्म लिया। 
` एक करोड़ से अधिक विस्थापित लोग इधर- 
उधर भटक रहे थे वे रहने की जगह और 
कोई रोजगार चाहते थे। एक पीढ़ी की 

Wer नष्ट हो गई थी। ब्रिटिश शासन में 
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--श्री naita कुमार विद्यालंकार 
है, स्वर लहरी घूमती रहती है । पंजाब के 
ही किसान के घर बाहर मोटर खड़ी दिखाई 


देती è गाँवों के पास हरी-भरी खेती नजर 


आती है । कठोर श्रम, सतत अभ्यास और्‌ं : 
वरद प्रकृत्ति मिलकर कयाः कर सकतेहेँ, | 
इसका उदारण पंजाब: है + निःसन्देह केन्द्र ने _ 


इसको बनाने A रुपया देने में कभी संकोच 


नही किया I j 125 ae है 


आधुनिक यंत्र-तंत्र से खेती करने का | 
अम्यास पंजाब के किसान ने किया हैं। 
खेती के विकास में और किसान की सम्पदा | 
बढ़ाने में नहरों, नल कूपो, HTT के जल ने 
“भारी सहायता .दी है। सेती-पूरक उद्योग 


मुर्गी-पालंन (पाल्ट्री-फाम) प्रायः प्रत्येक 


अपने भारत का जानिये 


HARARRAAANARARSIARRRSRIGNARARL SERTER aoe 
_ लोगों ने जो कुछ अर्जन किया ar वह ` सव किसान के साथ है। बिजली गाँवों में पहुँची 
है । नल कूप इससे ही चलते हैं।. चरस * कां. 
स्थान अब इसने ले लिया हैं। 
पंजाब के लोगों की मानसिक af, 
_ द्रॅक्टरों और मोटरों की संख्या से प्रगंति. 


. सम्पति अनेक परिवारों और कुलों की 


स्वाहा. हो गई थी। 'पंजाब बेचिराग था ।: 


MOL OE OS OSES OPPLEL OS CLE LL SNOLDDLLLIR 
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| ` ग्रावश्यक है कि हम अपने प्रदेश को ही नहीं, देश को जाने ! पूरे देख का चित्र niai 
में श्रोर प्यार हमारे भन में हो, पर नो जिसे जानता नहीं वह उसे प्यार क्या करेगा ? 


इसी जानकारी के लिए गतांक से भ्रारम्भ इस, नई लेखमाला की दूसरी किरण यहां 


प्रस्तुत है। पहलो किरण के प्रकाश में 


“हमारा काइमीर' श्रापने देखा 


तो लीजिए, wa दूसरी किरण के प्रकाश. में 'हमारा पंजाब” यहाँ प्रस्तुत है te 


प्रस्तोता हैं--सुक्ष्मदर्शी agait 
}ARARARRARRARADRARRARRASA 
कारखाना पंजाब में लगाने की योजना 
प्रगति कर रही है | 
सबसे बड़ी वात है कि आधुनिक ढंग की 
खेती का सारा काम महिलाएँ करती हैं। ये 
केवल शारीरिक काम ही नही करती, अपने 
बंगले की दीवार के साथ अंगूर की बेल 
ही नही लगाती, गुलाब के पौध को छांटती 
ही नही, अपितु खेती का सारा उत्तरदायित्व 
आप उठाती हैं । पंजाब के अट्टारहों' जिलों 
में कुछ कम अधिक यह दृश्य दिखाई देता 
है। खेती की सारी व्यवस्था स्वतः करती हैं। 


उत्पादन बढ़ाने में महिलाएं दक्ष ओर 


चौकस. हैं । ऐतिहासिक: मानते हैं-कि सम्यता 
का प्रारंभ खेती से हुआ और STAT AIA 
स्त्रियों ने किया । यह- सचाई-पंजाब में देखी 
जा सकती है;। शिमला, कुल्लू, लाहोल 
स्पीती का इलाका है।-तराऊ के गुरुदासपुर, 
होशियारपुर, अस्बाला, कांगड़ा जिले हैं-। 


यहाँ; बागवानी और उद्योगों की भरमार 


है। आम, लीची, चीकू, नाझपाती, आबू- 
बुखारा, सेव अनेक विध फलों के बगीचे हैं 
और यह सारा प्रदेश .नन्दनवन..हो: गया है। 


भाकड़ा-नाॉँगल at स्व०* प्रधान मन्त्री 


“सै भारतः का आधुनिक तीर्थं कहा थाः. 
A जांब की समृद्धि क्रा ATT . 


| देमारा पंजाब | 
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यह बाँध पूरा हो जाने से फिरोजपुर, हिसार 


भटिडा जिलों को सतलंज का पानी मिलने 
लगा है U नाँगल, गंगवाल प्रभृति बिजली 
घरों से बारह हजार किलोवाट बिजली 
मिलती है। फिरोजपुर, हिसार और भटिंडा . 
के जिलों में खेती विक्रम के नए-नए प्रतिमान - 


खड़े क्र रही है। नाम पारियों - की नई - 


बस्ती ने फिरोजपुर में चावल पदा करने का 
नया प्रतिमान स्थापित किया है । यहाँ प्रति 


“एकड़ ११००-पौंड- गेहूँ Car होता है । इसको : 


बढ़ाकर USB तक- ले जाने का. प्रयत्न 
a 

इसका ग्रह अर्थ नही है. कि. पशु 
सम्पत्ति की पंजाब ने उपेक्षा की है। पंजाब 


के पास ४४ लाख गाय, २५ हजार Yoo | 


भेंसे और भेड़-बकरियों की संख्या ६६ लाख | 


` ८६ हजार २०० हैं । मुर्गी पालन में पंजाब 


सबसे आगे है। मुर्गियों की संख्या २५ लाख 


हो गयीं । पंजाब की गाय-साधारणतः प्रति- ` 
दिन १०-१२ सेर और भस ' १५ सेर दूध 


देती है। 
.. -पुंजाब में गेहूँ के सिवाय fares, कपास, 


ane, चना आदि की भी. बड़े परिमाण में. _ . 


खेती होती है.।. ` 


अब पंजाब ने अंगूर की खेती. करने का. 
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` उपक्रम किया है । इसका श्रेय सरदार प्रताप 

सिंह करों को देना चाहिए। किसानों को 

` - अंगूर की बेल लगाने के लिए प्रोत्साहन 

दिया । प्रति एकड़ पचास हजार ko की 

आय होती है, यह कह कर इधर आकषित 

'किया । महाराष्ट्र से इसी वास्ते एक परामर्श- 

दाता मंगाया। ५०० एकड़ में इस समय 

अंगूर की खेती हो रही है । जनवरी १६६५ 

के अन्त तक इसका परिमाण १००० j fs 

. तकक्नहुंच जाएगा। प्रति एकड़ अंगूर को दक 

हे में ८-१० हजार रुपया खर्च आता है। इससे 

= पंजाबी किसान के साहस और समृद्धि की 
k कुछ कल्पना की जा सकती है। 


एक होशियार अमेरिकी किसान प्रति 
एकड़ २० से २५ मन कपास पेदा करता 
` है। पंजाबी किसान अभी यहाँ बहुत पीछे 
है। यही बात गन्ना उपजाने की है। वह 
३१२, ३१३, ४५३ च २४५ जाति का गन्ना 
बोता 2,. परन्तु प्रति एकड़ उत्पादन १४ 
टन से अधिक नही । स्टार्च के वास्ते वह 
'हाई ब्रीड मेज' (वर्ण संकर मकई, या 
अमेरिकी मकई) भी बोता है। 


` 


विभाजन के समय फैक्टरी एक्ट के 
आधीन पंजीकृत ६०० फैक्टरियाँ थीः 
परन्तु ATT १६६३ को ४४०० फ॑क्टरियाँ 
. चल रही थी । पंजाब के गाँव-गाँव में कल 
कारखाने नगे हुए हैं। लघु-उद्योगों की संख्या 
२५००० हजार हैं। जालन्धर खेल का 
सामान तैयार करने का केन्द्र है। अमृतसर 
' स्त्रका केन्द्र है। सिखों का यहाँ स्वर्ण 
मन्दिर है, जो उनके जीवन के विविध 
क्रियाकलापं का केन्द्र . है । लुधियाना जुराबों, 
. बनियातों और लघु इन्जीनिर्यारिग ' का केन्द्र 
` है। पटियाला, चण्डीगढ़, मोगा 
फिरोजपुर नए औद्योगिक केन्द्र तैयार हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


- साइकले निर्यात भी. करते हैं। फरीदाबाद 


- धर्म-परिवर्तन के बाद भी हरिजन रहते हैं 


और . इसका लाभ ईसाई हुए हरिजनों ने उठाया 
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रहे हैं। पंजकौर (चण्डीगढ़ के सर्म 
हिन्दुस्तान टूल वक्सँ का कल-पुर्जे बनाने का 
कारखाना लग रहा है। पंजकौर का बाग 
और इसके फव्वारे देखने योग्य हैं । पंजाब, 
बटन से लेकर सेना के लिए आवश्यक सामान: 
तक तेयार करता है । सोनीपत में arena 
बनाने के कारखाने हैं। वे अपनी बनीं 


ओद्योगिक केन्द्र में परिणत-हो गया है। चार 
'इण्डस्ट्रियल एस्टेट' बन्न चुके हैं । i 
पंजाब के नए राज्यपाल हाफिज मो० 
इब्राहीम नगीना (बिजनौर) के हैं । मुख्य 
मन्त्री श्री रामकिशन जालन्धर के हैं, शिक्षा 
मन्त्री श्री प्रबोध चन्द गुरुदासपुर के हैं। 
राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से पंजाब, 
हरियाना, जालन्धर और पटियाला इन तीन 
विभागों में विभक्त है। आपकी दृष्टि से 
पंजाबी और हिन्दी भाषा इन दो विभागों Ñ 
विभक्त है। चण्डीगढ़ राजधानी इन दोनों 
से पृथक है । इसी प्रकार विधान. सभा और 
विधान सभा भी क्षेत्रीय दृष्टि से विभक्त है। 
मुख्य मन्त्री इनमें से किसी के सदस्य नही : 
होते । क्षेत्रीय विधान सभा की सामाजिक 
विकास की सिफारिशें विधान सभा साधा-. 
रणतः मान लेती है। यदि कभी किसी प्रश्न 
पर दोनों में मतभेद हो, तो राज्यपाल का. 
निर्णय उस विषै में अन्तिम माना जायगा | 
पंजाब ही एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ हरिजन 


और उनके वास्ते नौकरियों, विधि सभाओं 
में स्थान सुरक्षित रखा जाता है। सिख 
हरिजनों को यह सुविधा प्राप्त होने के.कारण | 
बोद्ध . हुए हरिजनों को भी महाराष्ट्र में वे. 
विशेष सुविधाएँ देनी पड़ी |: केरल में 


पंजाब की. इस आइचर्थजनंक प्रगति 
का कारण शिक्षा का विस्तार भी है। पंजाब 
में चण्डीगढ़ पटियाला (पंजाबी), लुधियाना 
(कृषि) और कुरुक्षेत्र (संस्कृत-हिन्दी) 
fara विद्यालय हैं। पंजाब की जनसँख्या 
दो करोड़ से ऊपर है। इसका विचार कर 
छात्रों की संख्या देखिए । 

प्राइमरी स्कूल ७१४, १६४ 

माध्यमिक स्कूल ७८५,०२७ 

मिडिल स्कूल ३१४४५४ 

शिक्षा कही ८वी और कही थवी 
कक्षा तक निःशुल्क है । 

दूसरा कारण है कि पंजावी दुनिया के 
हरेक भांग में Ge हुए हैं। जोः काम 
मिलता है, उसको - प्रसन्नता और मेहनत से 
करते हैं । मेहतत मजुरी से काम करके जो 
कमाते हैं, उसमें से बचा कर घर भेजते G 


यह राशि उद्योगों की स्थापना में लगती है।- 
सेना में पंजाबी -बड़ी संख्याः में हैं। 


जालन्धर जिले के वारे में प्रसिद्ध हैं कि ऐसा 


x SS OEE ES EEF AAAS 
| एक साधु राज़ा के महल में.पहुंचा AT ग्रासन लगा कर AS गया | नोकरों 
ने सत्रा किया; पर .वह टस से मस. नहीं att जमा रहा 1 


होड़ में धर्म परिवर्तन MOT 


` कायम रहा | 


क्क Greens है Beatit व्यक्ति सेना 


और. सरकारी नौकरी में न हो । इसके . 


कारण. प्रति वर्षं पैन्‍्शत के रूप में पंजाब को. 
१ करोड़ २५ लाख रुपय मिलते हैं। 


एक और कारण है। शारीरिक श्रम 
करने से धनी से धनी पंजाबी भी जी नहीं 
चुराता । धन की प्रचुरता भी समानता, 
बन्धुता और एकात्मता की भावना कों नष्ट 
3 करती स्त्रियों . को पर्याप्त स्वतन्त्रता 
@ है । समाज में: उनका बहुत सम्मानू है। 


` विपुल-सम्पत्ति, आराम-विलास के साधनों'के 


होने पर भी d महिला निरलस 


अप्रमादी. और कभी खाली नहीं बठती। . . 


ताँत्रिक (टेक्नीकल) स्कूलों में वह भी तन्तर- 


अन्त्र की शिक्षा ग्रहण करती है। पुरुष स्त्रियों “ 


की मर्यादा का सदा ध्यान रखते हैं । फलतः 


दो कोटि, ६ लाख ८१२ जनों में से ४५ ` | 


लाख ४० हजार ५२६ जव खेती करते: हँ 
अर्थात्‌ २२ प्रतिशत जनता (मजुर) खेती 
पर निर्भर है । खेली पर भार कस करन Ñ 
पंजाब सबसे आगे Zl 


राजा साहबश्से नौकरों ते जाकर शिकायत की । राजा साहब स्वयं RIT AT 


साधु से महल से निकल जाते के लिए कहा | 
साधुते राजा से पूछा, “यह्‌ किस का मकान ant” 


“सिरा,” राजा A HET । 


तुर. से. पहले किसका था १०” साधु ते प्रश्‍न किया । 
J ` “रे पिता रहते ये।” 
) ` ` «रोर उनसे पहले? fee साधु ने सवाल feat! 
; MSR बाबा,” राजा ने उत्तर faM Es 
| 5 धतो फिर,? साधु बोला, “जरा सोच लो faa स्थान में एक व्यक्ति सदा 
i तो क्‍या है ?”' | : 


KERR RRRA RARARAAS PAPAYA RARRRRRRARRARRARARARARAAAR 


नहीं रह सका, वह धर्मशाला नहीं 


हमारा पंजाब 


-` CG-Ô. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ` 
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नूतन अखबार बेचकर लौटा | मन 

उदास था | दिन भर मारा-मारा फिरा, 

फिर भी इतनी बिक्री नहीं हुई कि घर 

'में चूल्हा जल सके। अधिकांश RAA 

भाष] पाठक अखबार और पत्र-पत्रिक 

माँग कर पढ़ते हैं, खरीदते नहीं । शायद 

खरीदने की उनमें ताकत नहीं, शायद 

रुचि-संस्कार नहीं | 

नूतन खुद को बहलाने के लिए 

अनबिके अखबार देखने लगा | ग्राहकों 

को तड़के-ही-तड़के ताजी-से-ताजी खबरे 

पढ़ाने वाले हॉकर को अब दिये जले, 

सुबह की खबर देखने को मौका मिला 

था, वह भी मजबूरी में । नून-तेल से 
gaa मिले, तो ज्ञान-विज्ञान aa ! 


'नव-भारत-टाइम्स? उठाया । 
सम्पादक ने पाठकों का ध्यान खींचने 
को एक खबर प्रथम प्रष्ठ पर, चारों तरफ 
= हाशिया देकर छापी थी--“दो हजार 
' तौन सौ सत्तर रुपये और Gita पैसे 
| की लागत से बम्बई के मेयर के नए 
बंगले की खिड़कियों और दरवाजों के 
लिए पर्दे लगाए गए हैं। फर्नीचर भी 
इसी के अनुरूप मँगाया गया ह्व 


सम्वाददाता समाचार देकर संतुष्ट 
नहीं हो गया था । उसे आम हिन्दुस्तानी 


जानता थाकि आज़ाद भारत में लाखों 
नहीं, करोड़ों ऐसे भारतीय हैं, जिनके 
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एक alela e राज 


न सका । मेयर आंधी की तरह आया 
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घर दोनों वक्त की तो कौन कहे, एक 
वक्त भी चूल्हा नहीं जलता। इसी 
लिए सम्वाददाता ने टिप्पणी की थी-- 
“एक ओर तो सरकार और नेता 
(करदाता जनता को) यह सलाह देते हैं 
कि (वह अपने कमाये धन के) खच में 
कटौती करके मितव्ययिता करे और 
दूसरी ओर जब हमारे निर्वाचित उच्च 
नेताओं की शान-शोकत देखने को 
मिलती है, तो arga होता है 1” 
नूतन को ताउ्जुब नहीँ हुआ, गुस्सा 
आया । नेताओं पर नहीं, जनता पर | 
उसने सोचा, इसमें नेताओं का क्या 
कसूर ! माले मुफ्त, दिले बेरहम-यह 
इन्सानी फितरत है । सोई जनता का 
नेता कैसे जाग सकता है । यह जन-तंत्र 
है, एकतंत्र नहीं । नेताओं की लगाम 
जनता को कस कर थामनी होगी, तभी 


सत्ता की शान और सुविधा केलिए | 


दुरुपयोग रुकेगा और पद का दुरुपयोग 


करने वाले नेता सेवा और साधना के 


पथ के पथिक बनेर | 
_ बम्बई के मेयर का समाचार पढ़कर 
उसे अपने शहर के मेयर का ध्यान 


आया | आज अपनी गली में मेयर का 


दौरा था । लोगों को बड़ी शिकायतें थीं । 
नूतन ने सुना कि सभी अपनी-अपनी 
बात कहने को बेताब थे, मरार कोई कह 


(इपया देखिए प्रष्ठ ५५३) | 


urukul Kangri Collectio 
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ग्न्यायी का श्राश्रय- 


शर-शय्या पर सोये हुये भीष्म 
पितामह प्राण व्याग के लिये उत्तरायण 
at प्रतीक्षा कर रहे थे । धर्मराज युधि- 
fac द्रौपदी व भाईयों के साथ राज्या- 
भिषेक के बाद राञ्यधर्म जानने के लिये 
भीष्म पितामह के समीप पहुंचे | पिता- 
मह्‌ राज्यधर्म का उपदेश युधिष्टिर को 
देने लगे | धर्मोपदेश चल ही रहा था 
कि द्रोपदी को हंसी आ गइ | 


पितामह ने घर्मोपरेश रोक कर 
द्रौपदी से पूछा ; “बेटी, तुम्हें हंसी क्यों 
आई ? ” 

द्रौपदी ने संकोच के साथ 
कहा-- पितामह यों ही हंसी आ गई, 
चमा करें । ” 

पितामह को संतोष नहीं हुआ | 
वे बोले; बेटी, कोई भी शील- 
वती goag गुरुजनों के सन्मुख अका- 


रण नहीं हँसती | फिर तुम तो सुशीला ' 


गुणवती हो । इसलिये तुम अकारण 
हँस नहीं सकती । तुम्हें सच बात करने 
में संकोच हो रहा है, जो नहीं होना, 


चाहिये । बताओ तुम्हें. हसी केसे आ . 


गई 909, 


द्रौपदी बोली-“ पितामह, कहने में 
संकोच तो अवश्य है, लेकिन आपकी: 
आज्ञा है तो कहती हूँ । धृष्टता क लिये 
WAT करे आपका कल्याणकारी धर्मो: 


देश सुनकर aad यह विचार आया | 


आज तो ओप धर्म की उत्तम व्या- 
ख्या कर रहे हैं, पर जब दुःशासन 


` कौरवों की सभा में मुझे विवख करने | 
` फा प्रयास कर रहा था, तब क्या आप 
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में यह घमंज्ञान नहीं था ? आप जैसे 
महान पुरुष का परस्पर विरोधी ब्यवहार 
देखकर हंसी आ गई 1” 


पितामह बोले-““बेटी, धमं का ज्ञान | 
मुझे उस दिन भी था | मैं जान रहा 


> 


था कि कौरव अधर्म कर रहे हैं, लेकिन. 
apie का अन्न खा रहा था, उसका 
Aad था जिससे घर्म की बात A 
मुह से स्पष्ट निकल नहीं पाई । अन्य्राय | 
दखकर भी wage fae देने में | 
असमर्थ रहा । स्पष्ट बोल नहीं पाया । | 
मेरी बुद्धि मोहम्रस्त थी, पर आज उस 
पापमय अन्न द्वारा बना हुआ रक्त | 


शरीर से निकल गया है । में आज 
CRRA AAR a AAA 6 65% # 66% A AAA | 


4055 38068 60 ARAKI AFA 
किसी का आश्रित नहीं रहा । मेरी बुद्धि 
शुद्ध हो गई दै इसलिये जिस धमं को | 
जानता हूं उसे निःसंकोच स्पष्ट रूप से 
प्रकट कर रहा हूँ । अन्यायी का आश्रय | 
ओर HATE करने के कारण उस दिन | 
यह À प्रकट नहीं कर पाया था। 

“जेन जगत' में क्षी प्रताप मल कोचर 


ae) 


जिंदगी की राह- 


धमे और संस्कृति केवल सैद्धांति 
बातें नहीं हैं जिनकी दुहाई देते 
जाय और जिनके -संबंध में 


सार जीवन बिताने में है | अपना 


i 
= 
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क्रिसी भी चीजका विशेष प्रयोग 

अथवा प्रदशेन इसलिए आवश्यक होता 

है कि उससे नियमकी सत्यता सिद्ध को 

` ज्ञासकती है, पर नियमके सिद्ध करने के 

'दिखाबे से आचरण ऊंची चीज है। गलत 

. तरह से सोचने के असर से पंदा हुए 

स्वास्थ्य को कोई भी अच्छा चिकित्सक 

उस असरको दूर करके आपको स्वुस्य 

कर सकता है ओर सिद्ध कर रता 

` है कि मन से रोग पेदा होते हैं; पर Ma 

- गलत तरह से सोचना शुरू कर दें तो 
` बीमारी फिर लौट आवेगी । 


तिद्ध लोहरारीर प्रोफेसर राममूर्ति 
= ` से उनकी भव्य. व्यायामशाला में मेरी 
' . एक बार बड़ी देर तक बातें हुई थीं । 
. उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बड़े-बड़े 

` साहकारों के लड़के बड़ी-बड़ी रकमों के 
` चेक लिये आते हैं और कहते हैं कि आप 

हमारे शरीर को स्वस्थ, शक्तिशाली 

सुडौल और सुगठित बना दें और इसके 
fat जो फीस चाहें ले | 


में कहता हूं, अच्छी बात है । आप 

यहां नित्य व्यायाम करने आएँ, पर 

: होता यह है कि में अपनी व्यायामशाला 
- भें नित्य आता हूं और कसरते करता 
है, पर थे व्यायामशाला में आना भूल 


लग जाते हैं। खूब सिगरेट पीते हैं, 
‘ta को देर तक सिनेमा, थियेटर देखते 
| फिर मुझे उन्हें दुःख के साथ कहना 
है कि सशक्त शरीर का ada 


1 आपके qam) बात नहीं है | 
मैं कसरत करूँ 


जाते हैं और खाने-पीने, मौज उड़ाने में - 


लीजिये।? . 


और लाभ आपको मिले 


है, क्योंकि स्वास्थ्य प्राप्त करने के हि 
शरीर और मन दोनों के संस्क्रोर 
आवश्यकता होती हे । सभी कार्य रु 
करने होते हें और मनक्रों सही रीति. 
सोचने के मांग पर लगाना होता है: 
ओर यह सही तरह से सोचना कुछ 
aq तक ही नहीं; बल्कि हमेशा चलना 
चाहिए | 

“ग्रारोग्य' में स्वामी कृष्णानन्द 


संगीत-साधना- A 
एक afer न्यायाधीश ने | 
संस्मरण सुनाते हुए यह घटना सुनायी- | 
“एक दिन अपने शहर के फौजी अस्पताल | 
जा पहुँचा | वहाँ देखा, एक घायल जवान | 
को आपरेशन टेबल पर लिटाने की | 
कोशिश की जा रही थी: हे 
“डाक्टर साहब, आप मेरा AIT 
रेशन बिना sata दिये ही कर 
डालिये; मुझे बेहोश न कीजिये ।” 
जवान कह्‌ रहा था | ; 
पास में कोई वायलिन. हो, तो 
मुझे दे दीजिये, में वायलिन के स्वरों में 
मगन LEN, आप अपना काम sae 
करते रहिए |” जवान ने बड़े नम्र शब्दों 
में विनती की ! 


अपरेशन शुरू हो गया | वायलित | 


See ee हि 


ale तूफान की तरह चला गया | उसने 
इस मोहल्ले की बारह गलियाँ चौबिस 
maz में देखली । उसकी निरीक्षण- 
शक्ति पर नूतन को आश्चय था. ! 

नूतन गलौ-निवासियों की प्रतिक्रिया 
जानना चाहता था।। चूल्हे को भूलकर 
वह पनवाड़ी की दूकान पर जा पहुंचा | 
agita -जमी - थी । शायद किसी ने 
इलाके के मेम्बर के विषय में कुछ कहा 
ait नगर-निगमं के पिछले. चुनाव में 
हारा दौलत राम अपनी कार की हुड़ 


कां. सहारा लगाए गली-निवासियों से: 


कह रहा था-- 

“sigh इलाके का नुमाइंदा पंकज 
'सरकार काँग्रेस के टिकट, काले बाजार 
के टके और टकों के लिए टके वालों की 
वकालत करने वाले पेशेवर. लेक्चरारों 


: की बदौलत जीत कर दौलत कमाने के 


चक्कर में लगा है । यहं तो शुक्र समभो 
कि आज मेयर के साथ आ गया, वरना 
उसे gaa कहाँ ? अपनी पेंटी भरने से 


वक्त मिले, तो वह आप लोगों के पेट 


की फिक्र करे। कमाल है, कोलकियों 
ओर काल-कोठरियों में रहने वालों का 
प्रतिनिधि नई-दिल्ली की शानदार कोठी 


` में रहे, आलीशान काग में घूसे ओर 


मिट्टी कोः सोना बनां देने वाले कारः 


खाने का. मालिक बना wel ऐसे लोगों 


को गरीबों से केसे हमदर्दी हो सकती 
है? पता नहीं, ये लोग क्यों सार्वजनिक 
जीवन अपनाते हैं ? ES 
नूतन सबसे पीछे खड़ा हुआ सुन 
रहा -था ओर देख रहा था दौलेत राम 
के ठाट को । टैरेलीन का सूट Ste था । 


_ दाथ. में गोल्ड-फ्लेक का टीन. शोभा 
बढ़ा रहा था| सु'ह में थी गुलाब-गंधी 


7 


एक छोटी-सी गली को राजनीति -oo = =< = E 8 mee 
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$ oth ; 
की सुगीतं तम्बाकू Ate बनारसी पान | 


की गिलोरियाँ | अपने लेक्चर का असर 


देखने को वह पान की जुगाली में जुट | 


गया | 
चौधरी से ये आरोप बर्दाश्त न-हों 
सके | वह नेता एजेन्ट था | उसका काम 


था अशिक्तित ओर अभाव-प्रस्त, अन्ध 
> जनता को महात्मा गाँधी, BIAS + 


EN) 


| 
देकर सदा मेम्बर के Tq में रखन्म | 
चौधरी और मेम्बर की सॉठ-गॉठ से 


नूतन परिचित at | ; 


गाला साफ करके चोधरी . बोला, 
“कार, कोठी और कारखाना No 


सरकार की दस-पन्द्रह साल. की सूके 


बूक और दोड़-धूप की कमाई है। उनसे - 
हमें शिकायत कयां हो ? जन-प्रतिनिधि 
के स्वार्थ-स्यागी होने का क्या कोई 


विधान है ? मेने नहीं पढ़ा | क्या. आप : 


जवाहरलाल के नामों का वासवा. 


© 


पढ़ने के लिए मांगा देने FLET करेगे 1? . 


“नूतन ने नोट किया, चौधरी काः 


व्यंग्य लोगों पर प्रभाव डाल. रहा था। ` 


अपनी बात को और भी प्रभावः 
शाली बनाने के लिए चौधरी ने उदाहरण 
दिया-- दूर क्यों जाएं; अपने नेहरू 
जीका उदाहरण हमारे सामने है। वे 
करोड़ों रुपये के मालिक थे । यह ` रुपया 
उनके बाप-दादा छोड़ गाए थे। जवाहर 


लाल की देशभक्ति. आदशे कही जाती : 


है। उन्होंने अपनी काया के कण-कण 
को भारत के जरें-जरें में मिलवा दिया 
आपने उनकी वंसीयत पढ़ी -होगी। 


“कितना संच्चा और अनुकरणीय था 
उनका देश प्रेम ! यदि घन का त्याग 
देश के लिए अच्छा, आवश्यक ओर 

: उपयोगी होता, तो क्या वे अपनी | 


कर न फल NES SES 
[Vi RPP ier बेस osteo STE a TPN 


करोड़ों की दौलत का पौना, आधा या 
चौथाई भाग सार्वजनिक-कामों के लिए 
दान न कर जाते ! नेहरू जी बड़े समभ- 
दार और दूरदर्शी थे। दान-दक्तिणा 
दरिद्रो में काहिली और पराधीनता 

पदा करते हैं |” 
नेहरू जी के उदाहरण को (मि० 
ह सरकार के पच्त-सम्रन के लिए इसते कुल 
करते हुए चौधरी साहब ने आगे 
| फरमाया-- “अपनी ओर अपने बाप- 
दादा की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई 
की कानी-कौड़ी भी सावजनिक कामों 
के लिए दान न देने के कारण ही क्‍या 
आप नेहरू जी के समाजवादी विचारों 
ओर भारत की दीन-हीन गरीब जनता- 
O जतादेन के प्रति उनके असीम प्यार 
'को सत्तारूढ़ रहने के लिए अपनाया 
गया आडम्बर सात्र कहने की मूर्खेता 

करेंगे !? 

दूसरे के उत्तर की इन्तजार किए 
बिना, चोधरी ने स्वयं जवाब दिया-- 
Sparta नहीं cat जब राष्ट्र-निर्माता 
नेहरू जी का व्यवहार गलत नहीं है, 


४ at दी नहीं सकता; तो आव मि० सरकार 
की, वैसे ही. आचरण के लिए कैसे 
| नुकताचीनी कर सकते हैं ?” 


चौधरी ने विजेता के गर्व से दौलत- 
राम को देखा | 

नेहरू जी का इस प्रकार से जिक्र 

किया जाना नूतन को अनुचित लगा । 
दलील में दम न था। फिर भी 
दौलत राम मन मसोस कर रह गया | 
` वह नेहरू जी के विरुद्ध अभी. कुछ भी 
कह कर अपने अगले चुनाव की सम्भा- 
` वनाओं को दाव पर लगाने को तैयार 
न था। 
oa 


i 
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मैं पुराने धर्म और पुराने कवियों के ) 
उपदेशों को नष्ट या बरबाद करन 
नहीं आया, बल्कि मैं उन्हें पूरा) 


( 
( 
( 
( 
( 


~ Mi FH 


ai 


करने के लिए आया हूँ। । 
¬ईँसा ) 
) 


NNN eS SNS 

दौलत राम सरकारी-कर्मचारी 
सेवकदास की ओर उन्मुख हुआ, ताकि 
बात का रुख बदला जा सके | 

सेवक दौलत के करीब खड़ा था । वह 
दौलत के ठाठ-बाट और उसकी बातों में 
जमीन-अआसमान का फर्क महसूस करके 
हैरान था। बहुत कुछ कहना चाहता 
था, पर कसमसाता रहा था । दौलतराम 
का उस पर अहसान था | उसने नोकरी 
दिलाई थी । 


( 


ror RAT SS TN 


दौलत ने सेवक के कन्धे पर हाथ A £ 
रखकर, बनावटी अपनेपन से पूछा- oa 
OSs Cc जे ç 9 4 
कहो सेवक भाई, मजे में तो हो १? > ee 

सेवक फट पड़ा। मन की भड़ास | हे 
निकालता हुआ बोला-“अजी, मजे | 
की मलाई को तो ले गए - अब्दुलरज्ा 
पाकिस्तान; बर्चे-खुचे का खोया भूनकर 


खा-गए गरीबों की चिता में दिन दूने, ह्‌ 
रात चोयुने मोटे होने वाले मन्त्री और ब 
सन्तरी, इधर-उधर जो लिपटी-चिपटी | 


छोटे बाबुओं की डीना-फपटी का 
शिकार हो गई। हम चपड़ासियों के 
हिस्से में तो कढ़ाई की मंजाई, रगढ़ाई 
ओर gang ही आई है |” हि 
सेवक की बात बहुतों की. समम में - 


, साफ-साफ 


“क्या बताऊँ, यार? अन्धेरी 
नगरी, चौपट राजां Èl तनख्वाह 
सरकार देती है और नौकरी साहब की 
घरवाली लेती है। दफ्तर ६॥ बजे 
जाओ और शाम को ALTA घर आ 
जाओ । फिर चादर फटकार कर लम्बी 
तानां | कोई रोकने-टोकने वाला नहीं | 
महीने में दो शनिवार-ओऔर चार इतवार 
की छुट्टियाँ मारो | बीमार st, सरकारी 


नूतन ने सरकारी-कर्मचारियों की 
सुखं-सुविधाओं और उनके काम न 
करने के रवैये पर विचार किया तो मन 
घृणा से भर गया । दिमाग़ में सरकारी 
दफ्तरों की Fetal और चाय-चौपालों 
के अनेक दृश्य कौंध गए | 

सेवक की शिकायत जारी थी 
“मरार अपनी नौकरी at कोई वक्त 
नहीं । कभी छुट्टी नहीं! सरकार तो 
आकस्मिक कामां के लिए बारह और 
हारी-बीमारी के लिए तीस छुट्टियाँ और 
देती है, पर अपने राम को इनसे क्या. 
काम ! चपड़ासियों को कौन चेन लेने 
दता है | रोज सुबह छह-सात बजे जाता 
हूँ और रात को मुश्किल से दस-ग्यारह 


बजे लौटना नसीब होता है। अगर 


साहब दौरे पर गए ओर वे भत्ता 
बनाने के लालच में अक्सर काम-बेकाम 
जाते ही. रहते हैं, तो अपना रात का 


O आराम भी हराम हो जाता है.। उस 


रोज रात भी नौकरी बजानी पड़ती है । 


| पद तो गनीमत समझो कि ger Š% 
q एक छोटो-सी ग्लो की राजनीति 


बात में रस लेते हुए कल्लू कहार ने टोका. अगर जो 
fe SAS an न 

धार, पहेलियां न बुझा 

बताओ |? 


रू होती तो 
by Arya Samaj Foundatio pu è a 


x 
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बु,तक लात मार | 
कर ग्यारह हो गई ala ।” 
कल्लू की ओर बाई आँख मारते हुए 
सेवक ने कहा | 

TRL कट कर रह गया। उसकी 
घरवाली एक लाला के यहाँ चोका-बर्तन 
करती थी । न जाने उसने क्या मन्तर 
मारा कि वह घर आना भूल गई। . 
पिछले छह महीने से उसी लाला के घर 
रह्‌ री है। 

सेवक ने कहना बन्द किया ही at 
कि उसकी कोठरी के मालिक ने उसे 
चाबी देने के बहाने बुला लिया। दोनों 
फव्वारे की ओर चल दिए | 

नूतन को पता था कि सेवक रली 
की एक छोटी-सी कोठरी में रहता है ।. 
वह “रहता? क्या है, उस कोठरी में | 
उसका एक सन्दूक “रहता? है । सेवक 
गर्मी कम्पनी बाग में सोकर शुजार देता, 
बरसात में हार्डिंग-लाइब्रेरी के बरामदों 
में आश्रय लेता और सर्दी की 


बसर करनी पड़ती | कई बार, दुकानों 


at चौकीदार वहाँ से उसे भगा भी 


~ 
दता | 


नूतन चौकीदार को कसुरवार न. 
ठहरा सका । उसका डर सच्चा था। | 


चोरी हो जाए ay 2 


सेवक की कोलकी में, उसी की तरह | 


के पचीस-तीस और किरायेदार रहते? 
थे । कोठरी का असली किरायेदार हरेक | 
आसामी से हर मास एक रुपया कनस्तर. . 

ओर दो रुपया सन्दूक व बिस्तर को . 
रखवाई का लेता था। खाना पकाने की 


Ud उसे सेन रोड के होटलों की भट्टियों 
_ की गरमाई के साये में या चाँदनी-चौक 
_ की दुकानों के आगे खाली पड़े हिस्से सें 


सुविधा! चाहने वाले किरायेदारों को 
qa रुपये मासिक अतिरिक्त देने होते 
थे। 
Ran की पीठ wed ही,-उसके 
. साथ दफ्तर में काम करने वाला फकीरा 
चपड़ासी बोला- “यह सब बकवास 
है | साहब की चौथी लुगाई है। उसके 
सहारे Gamer बना: रंगरेलियों ना 
रहा है ओर मनभर कर कमा T 
इसके साहब “की-पोस्ट” पर gl चांदी- 


ओर बंगले पर यही हरामी, साहब के 
दलाल हैं. | हिस्सा बंधा हुआ है । अरी 
माफत होने वाली आमदनी पर बड़ा 
बाबू चार आने रुपया कमीशन लेता है 
... ओर कोठी पर आने वाली- आसामियों 
. को पटाने ot इसे goal रुपये की 
. दलाली मिलती 21” 
नूतन को हसी आ गई | फक्रीरा 
सेवक से जलता था । पहले वह सेत्रक 
की. जगह था, पर सेवक के आने पर, 
बीबी जी ने उसे बदलवा: दिया । इस 
“लिए उन्हें और नंगा करने को बोला 
` सेम साहब इसे बहुत मानती हें। असल 
as में तो यही “मालिक? है |” के 
समथन के लिए गली वालों की और 
देखकर; दोलतरांम से बोला-“हजूर, 
` पको याद नहीं, पिछले चुनाव से कुछ 
al पहले, आप ही तो इसे साहब के 
बंगले पर ले गए थे। आपने ही तो 


तब हड्डियों का ढाँचा. था, अब देखिए; - 


जिस्म निकला है | मालकिन खुली 
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सोने में खेलते हें। दफ्तर में बड़े बाबू 


Oh) बात को नया रंग दन क लिए 
. बोला-“फकीरा 


TARL दो-चार रुपये रोज 


ANNAN ANEN NAAN ANNAN RANA 


f 


§ बहुत से बुद्ध मुभसे पहले 
१ हैं और बहुत से मेरे बाद आवेगे 
! रानी रोशनी को ही फिर से फैला 
रहा हूँ ! 
Io eee 
मालिक की बुराई ! ऐसे होते हैं, नमक 
हरामी | कमबख्त जिस थाली में खाता 
है, उसी में छेद करता है ।? जभीन पर 
थूकते हुए फकीरा ने कहा । 

फकीरा की चुग़लखोरी. नूतन को 
बड़ी बुरी लगी | पेसे वालों की खुशामद | 
बह पाप समझता था । लुटेरे Fears 
भी लूट, यह नाक़राबिले बदीश्त था, पर 
चुप रहा । गली वालों की प्रतिक्रिया 
देखना चाहता AT | हे 


फकीरा की बातों. में दौलत को 

` मज़ा आने लगा । वह ऐसे ही मौके की 
ताक में था | चाहता था कि बात. बढ़े; | 
TITS की नोबत आए ओर - मामला 
पुलिस ,तक पहुंचे; ताकि ae. A 
कारगुज़ारी दिखा कर वाहवाही 


भाई, पीठ - प॑ 
किसी पर Mena नहीं लगाते | मद की 
बात आमने-सामने होंनी चाहिए। 


यह हरकत बुरी लगी | adie 
दौलत का इरादा ताड़ गया 


F- तो दिल में घुस कर भेद लोगे 
ओर फिर भेदिये बनकर हमारे ही घरों 
में, हमारे ही. Feit से “आंग 
लगाओगे ! कमाल है ! बहुत हो लिया, 
अब ऐसा नहीं हो सकता ।? 

चुनोती के स्वर में घसीरा ने 
ललकारा और फकीरा तथा सेवक कें 
बीच में खड़ा हो सेवक से बोला-- 
“कुछ नहीं है Ut अपना काम कर। 
दौलत Bil लड़ा कर मजा लेना चाहता 
है। किस दोगले के चक्कर में फँसते 
at w 

-उसी दौर में घंसीटा ने कहा-- 
चलो भाईयो, चलो यहाँ से। क्या 
सुन रहे हो ? देखते नहीं, जैसा सरकार 
वेसा दौलत! दोनों एक ही थेली के 
चट्ट -बंद्द हृ 1” 

अन्त में घसीटा ने अपने जीवन भर 
के अनुभवों का fate सुनाया-- 


अमीर कभी गरीब का सच्चा हुमदद - 


` नहीं हो सकता |? 


नूतन खुश हो गया। दौलत को. 


tat ही मुंहतोड़ जवाब वहू देना 
चाहता था। ˆ 


घसीटा की पीठ _ दौलत. की तरफ 


at] उसे. पकड़ कर सुह अपनी ओर - 
करते हुए दौलत ने गुस्से से कहा--“अबे - | ; 
दौलत की जप्त से mersa . | 
देखा, न ताव; उसने चेंतू का गिरहबान 
थाम लिया । S 


दौलत ने दायाँ हाथ चेतू को मारने 
के लिएं उठायो ही था कि नूतन बिजली 


Te, क्या बकवास कर रहा है ? जानता 
नहीं; किससे बात कर रहा हे? अभी 
बड़े'घर की हवा खिलवा दूँगा | कोई 
ऐला-मेला समक लिया होगा `? 

` “अजी, आप BARA कयां होते । 
आप तो दूध में घुले और चाँदनी में 
पुते & |? 


नूतन ने चेतू चमार की आवाज़ - 
Gat | वह नइई-दिल्ली के बड़े विख्यात ` 


एश छोरी-सी गली को राजनीति 
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क्लब में बेरे का काम करता था। दौलत 
को घेरे. लोगों के बीच से राह बनाकर 
आगे बढ़ता हुआ वह कह रहा था-- 
“में बताऊँ, आपकी तारीक? 
आपकी रग-रग से वाकिफ हूं । दौलत 
साहब ऐसे सेठों, साहूकारों, ठेकेदारों 


ओर व्यापारियों के दलाल. हैं, जो ` 


एरी & | इनका काम है, लड़कियों 
Ja अफसरों और हुक्कामों से मेल 
जोल बनाए रखना, मोका-बेमोंका उन्हें 
भट-उपहार या जरूरत पड़ने पर सीधे- 
सीधे रिश्वत देकर गलत काम कराना | 
इनकी बला. से जनता मरे, चाहे देश. 
न्नुस में जाय। दलाली क्री उसी दौलेत 
की बदौलत दौलतराम जी के ये ठाठ-बाट 
RI” दौलत को सिर से पेर ae yea 
हुए चेतू ने कहा । 


लगी थीं । 

चेतू दौलतराम की तरफ उंगली उठा 
कर भीड़ से बोला-“वरना, इन्हीं हजरत 
से पूछिए कि भि० सरकार का तो कोरः 
खाना चलता है, पर इनके कोन से चमड़े 
के जहाज चल रहे हैं, जिनकी बदौलत 


ये नवाब साहब इस शान से Tage . . 


उड़ा रहे हें??? 
बहुत हो चुका था। यह बात 


की तेजी से आगे बढ़ा । अपने बांये 


हाथ से चेतू के -रिरहबान की पकड़ | । 
छुड़ाते हुए दायें से दौलत के उठे हाथ | 
को नूतन ने जकड़ लिया | दौलत का | 
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लोगों के चेहरे पर नफरत .उभरने | 


जाल ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा | 


हाथ जहाँ का तहाँ रह गया, जुम्बिश a 


खा सका । चेतू पर से उनकी पकड़ छूट 
गई | दौलत निस्तेज हो गया । 


दौलत ने देखा, fam तहमद पहने 
एक आदमी न उसके दोनों हाथ जकड़ 
रखे हैं। पहचान गया । वह गली की 
मोहल्ला समिति का सचिव नूतन $ TI 
दर्शन में सुदर्शन नहीं, मगर प्र 
चशत्कारी था। सभी आदर से पीछे 
az गए थे | 


दौलत के दोनों हाथ छोड़, शांत 
ओर कोमल स्वर में नूतन बोला--“श्री 
दौलत राम जी, किस चीज की ठसक 
दिखाते हो दोलत की ९-वह 


- रूप बेचने वालियों के पास आपसे कहीं 


ज्यादा है | सुना है, एक-एक फिल्म में 
काम करने का पाँच-पाँच, सात-सात 
लाख रुपया बे लेती | | रसूक की -- 
चोरों, . लुटेरों, डाकुओं और बटमारों के 
We का आप मुकाबला नहीं कर 
सकते | ताकत की ? वह सदा गरीबों के 
पास रही है । उन्हीं को बरगला कर आप 
लोग हुकूमत कर पाते . ह--चालबाजी 
की ! -हाँ, वही अरब तक आप लोगों 
का सहारा थी, पर अब जनता जागने 
लगी Al बड़े-बड़े नारों site नेताओं 


` का मोह टूटने लगा है ।? 


स्वर में ओर भी मिठास घोलते 


 इुएनूतनने कहना जारी रखा-- : 


“दौलत साहब ! अब चाल का 
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~~ NS प्रो K 
सचेत जनता को अब ओर ज्यादा £ 
तक उल्लू नहीं बनाया जा सकता। में 
बड़े अदब के साथ आपको सावधान 
करता हूँ कि अगर आम लोगों के लिए 
आपके दिल में सच्चा दद नहीं है; तो 
सावजनिक जीवन में न आओ, -वरना 
भारत MA ओर रूस बन जाएगा। | 
सुना नहीं आपने, विनोबा द्वार-द्वार 
जाकर सदा लगा Rei ओर | 
मजूरी मिट के रहेगी । धन और घरती | 
बट के रहेगी? ।?? 


दौलत के कम्धे पर हाथ रखकर, | 
नूतन शुरु भाव से बोला--“जनाब; | 
वक्त की पुकार सुनो और समझो, वरना | 
मिट जाओगे, जागी जनता मिटा देगी 
आर तुम्हारा नाम सिफ तुम्हारे घर. की | 
बहियों में रह जाएगा । वक्त का तकाजा | 
है; दौलत नहीं, दिल बढ़ाओ; रसूख | 
नहीं, रहम पदा करो; ताकत नहीं, त्याग | 
अपनाओ; जनता पर छाओ नहीं, | 
उसमें समा जाओ; नेता नहीं, जनता | 
बनो; सबके साथ बढ़ों, सबके साथ l 
उठो; तभी रह पाओगे नये युग में! | 

हड़कम्प पदा कर देने वाली शात 
ओर निर्विकार आवाज में, aad} 
भविष्य के whe अन्धकार में डुबकी | 
लगाते हए कहा । 


दोलतराम ने जागतीं जनता की 
अंगड़ाई अभी-अभी देखी थी। उसे 
नूतन की बात में जान नज़र आई और 
चुपचाप बह कम्पी बाग की 
बढ़ गया । | 


लेखक--श्री हरिशंकर परसाई, 
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
मूल्य He २.४० 

श्री हरिशंकर परसाई को हिन्दी का 
व्यंग्याचाये कहना चाहिए। उन्होंने 
बहुत लिखा है और बेजोड़ लिखा है। 
श्री परसाई की लेनी इतनी सबल हे 
क्कि य्य oe भारतीय भाषाओं 
का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता 
रखते हैं | 


प्रस्तुत संकलन में उनकी १८ रचनाएं. 


संकलित हैं । JA पुस्तक की पष्ठ संख्या 
केवल १२६ ही है, किन्तु इन रचनाओं 
को पढ़कर जितना सुखद आनन्द मिलता 
है उसे देखते हुए यह मूल्य कुछ भी 
नहीं है | इन व्यंग्य रचनाओं में परसाई 
जी ने सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक 
तथा आध्यात्मिक आदि . हर वस्तु को 
व्यंग्य के ही आइने से देखा है । उनकी 
वस्तुपरक दृष्टि ने प्रत्येक समस्या का 


सही निदान भी कर दिखाया है। इस - 


लिए कहा जा सकता दै कि लेखक 
अपनी रचनाओं तथा SET में सफल 
रहा है। 
चाय पाटिया 
लेखक--श्री संतोष 
नौटियाल, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, मूल्य २.०० | 


ay संतोष नारायण 


a 


नौटियाल 


` हिन्दी में काफी समय से लिख रहे हैं। 


उन्होंने बालकों से लेकर get तक के 
लिए साहित्य का सृजन किया है। 
बालकों के लिए लिखी गई पुस्तकां पर 
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जैसे उनके दिन फिरे 
जैसे - जेसा कि स्वयं कहां है, ये नाटक पठनीय 


नारायणः 


उन्हें Guat भी मिले gl लेखक ने 


तथा दशनीय दोनों ही हैं । यह लेखक 
की कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि सत्य 
कथन ही है । इस नाटक में व्यंग्य का 
भी पुट पाया जाता है तथो व्यवस्थां 
विरुद्ध इनमें भी आवाज उठाई गई 
1 इस नाटक. का कहीं-कहीं प्रदशन 
किया गया है तथा वह रंगमंच की 
ष्टि से भी खरा उतरा दै। « _ 
महाश्रमण सुने ! उनकी परम्पराएँ 
gal! ` 
लेखक-श्री कृष्ण चन्द्र शमी भिक्खु, 
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; 
मूल्य २,२५। | 
प्रस्तुत पुस्तक एक लघु-ललित कृति- 
एक कथा है, जिसमें तथागत सिद्धार्थ 
तथा देवी यशोधरा की संतान राहुल के 
जन्म की, शेशव की और उसकी प्रवज्या 
की । लेखक ने तत्कालीन प्रष्ठ भूमि में 


Fen 


तथा साँस्कृतिक भाषा में इस कथानक | 
को पिरोकर हिन्दी भाषा की बड़ी सेवा 
की है। आज जब कि बोद्ध घमे का 
प्रचार देश में अधिक बढ़ रहा है तब 
यह निश्चित ही है कि इस पुस्तक क्रे | 
पाठक अधिक होंगे | ऐसी पुस्तक लिखने 

के लिए लेखक तथा प्रकाशक दोनों हीं 
बधाई के पात्र हैं 


डा० सदाशिव 


लेखक--श्री वनफूल, प्रक 


` राजपाल एण्ड aa, काश्मीरी गेट, 
'दिल्ली--6 मूल्य ३.०० | 
. हिन्दी में अब देश की लगभग सभी 
` भाषाओं से पुस्तके अनूदित हो, रही 
अर es का विषय दै कि अब उनके 
प्रकाशन की भी समुचित व्यवस्था है 
अन्यथा पंडित महावीर प्रसाद ला ‘i 
- के संम्पादनकाल में भी “सरस्वती! 
 कईउच्चकोटि की रचनाएं अनूदित 
` होकर प्रकाशित हुई थीं, Beg अब वे 
. कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। अंतएव यह 
` हिन्दी के सौभाग्य की ही बात है कि 
अब ऐसे अनुवाद पुस्तकों के रूप में 
` स्थायी तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। 
इस उपन्यास में वनफूल ने बड़े ही 
रोचक ढंग से हमारे आज के जीवन की 
` तस्वीर खींची दै जो पाठकों के अन्तस 
तक को छू देती है। इस उपन्यास का 
' सार यही है कि क्या राजनीतिक स्वा- 


. विषमता, चारित्रिक दुबेलता, असाम- 
«feat, झूठ, छल, कपट आदि से 
समाज कब मुक्त होगा ? यही प्रश्‍न इस: 
उपन्यास के नायक डा० सदाशिव को 
व्यथित fea रहते हैं ओर यह वृद्ध 
डाक्टर निःस्वार्थ भाव से कस्बे के 
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 घीनतां ही सब-कुछ है? आर्थिक - 


- अब का ही. विहार चित्रण किया 


दिल्‍ली--६ मूल्य २.५० | 
सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्री नागाजु 
उन साहित्यकारों में हैं जों राजनीति 
भी दखल रखते राजनीति भी. 
उनकी कलम से एक निमरिणी की तरह | 
हती रहती है । इस उपन्यास में उन्होंने. 
नारी संघर्ष को सफलतापूवेक चित्रित 
किया है.ओर Bea में उसे विजयी 
बनाया है | 


खिलती कली ४ 5 

लेखक--श्री मामा वरेरकर, प्रकाशक | 
राजपाल एण्ड a, काश्मीरी गेट. | 
दिहली--६ मूल्य ३,२५। ` 


मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक मासा 
वरेरकर की यह पुस्तक उनकी सवतो- 
मुखी प्रतिभा के अनुकूल El इस 
उपन्यास H भी उन्होंने अपनी aT 
लेखनी से पुरानी परम्परां का खण्डन 
किया है और समाज के आगे एक. 
आदश उपास्थित किया 21 पुस्तक 


संग्रहणीय हे । 
तब और ae ` 
` लेखक, श्री : गुरुदत्त, प्रकाशक A 
राजपाल ep सन्ज, काश्मीरी गेट; ग्य 
दिल्ली-६ मूल्य ६.०० |, ¦ बहु 
| a 
श्री गुरुदत्ता भारंत की ऐतिहा | पस 
- प्रष्ठ भूमि पर लिखने वाले श्रेष्ठ | म 
MATS होने इस E 


ओर उन्हें सफलता भी मिली है। 
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| द्वा, तो मुझे लगा कि तपस्या- 
| ea विश्वामित्र के चारों ओर विलास 
A मेनका शरिरकते-थिरकते मदभरी 
दर में स्थिर हो गई दै । 
ga हम गांधी जी की समाधि पर 
| ji नित्य नियम के अनुसार उस पर. 
| पूल रखे हुए थे, राम लिखा हुआ था। 


| इन में विचार sa नक्षत्र अमर्मांया-- 
. | at जी Cae कैम रमामय 
fam ži बे पुण्यजीवी थे, हम 
| aii हैं, यह भूले हुए कि “क्षीणे 
` | पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’-पुर्ण्यो का 
| aaa पर मनुष्य स्वगं से धरती पर 
| गिर पड़ते है । 
| “बाबू जी, समाधि का पत्थर: भी 
` | बदल दिया गया था ।? कुमारी ग्रेस ने 
| कहा, तो मेरा ध्यान उघर गया | काला 
| संगमूसा दसक रहा था-मेशीन से 
` ५ धिसा, एक दम चमचम, पहला 
| संगमरमर अच्छा था बाबू जी। कुमारौ 
प्रेस ने अपना इतिहास दोहराया । 


. सत्यमूर्ति गांधी जी की समाधि पर र 


काला पत्थर ? यह किस अबूक की सूः 


| दै तभी एक कमचारी वहाँ आ गया, 


। A = 
A ते पूछा भैया, यह केसा पत्थर लगाया 
l 


गया है समाधि पर ? बोला-*जी, यह 


| बहुत कीमती है। उफ ! कीमत, दाम, 
पसा ही हमारी कसौटी है, वही हमारा 

| सयार्‌। 
मुझे याद आ गया १६४०। में 
सेवा ग्राम गया, तो मुझे गाँधी जी का 
चेहरा एक बहुमत तेज से प्रदीप्त 
खाई दिया । बातचीत में मेंने 


फैहा--बापू , आपके सम्बन्ध में देश - 


| भ अह. प्रश्न उठता रहा है. कि आप 
| अवतार हैया नहीं? मैंने गहरी खोज 


| धार सें गांघो ली की समाधि पर _ 


== CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 


` के बाद इस प्रश्न का समाधान पा लिया 


है। कातते-कातते उन्होने मेरी तरफ 
देखा, तो मैंने कह्ा--बापू , पुर्णावतार 
कृष्ण पहले गोरे थे, फिर श्याम हो गये 
थे । आप पहले श्याम थे, अब गोरे हो 
गये हैं। क्या आपके अवतार होने का 
यह्‌ पूर्ण प्रमाण नहीं दै! खूब हंसे बापू 
ओर ) को महादेव भाई कहीं से 
लौटे, कँ कहा--अब तू मेरी आरती 
क्रिया कर महादेव ! वे कुछ समझे नहीं, 
तो गाँधी जी ने कहा--इससे पूछ | 
मैंने अपनी खोज की बात कहीं, तो फिर. 
बापू का अट्रहास WA उठा | 

मुझे लगा कि तप से गाँधी जी ने 
जो स्वच्छ शुश्रता पाई थी, उसे हमने 
अपने कलम में डुबा कर काला कर 
दिया है। मन आहत हो उठा और 
am कि में अभी जमी तार कोल के 
axe में से निकला हँ--एकदम काला . 
घुप्प | 

मुझे याद आ गया कि गाँधी जी 
स्वराज्य मिलने पर भी हंसी दिल्‍ली की 
मंगी बस्ती में बाँस की मोंपड़ी में रहा ` 
करतेथे। | 

मुझे याद आ गया कि are 
माउंटबैटन के आग्रह करने पर भी 
गाँधी जी कलकत्ता से हवाई जहाज में - 
नहीं, साधारण रेल में ही दिल्‍ली आवे 
क ; ; 

मुझे याद आ गया कि सेवा प्राम 
में गाँधी जी खपरैल की कुटिया में रहूते | 
थे और वहाँ ठेलीफोन तो था, पर 
बिजली नहीं । : 

: मुझे याद आ गया कि दूसरी 

रोलमेज 7 में : जाते समय जब 
गाँधी जी Aad सामान में चमड़े 


x 


N 


© की अदेची श br हीमि aon 
डाटा था और इस तरह का. सब सामान 
अदन से ही वापस कर दिया था । यही 
नहीं, चलते समय Aa में मिला ऊनी 
शाल नवाब भोपाल को बेच दिया था | 
मुझे ate आ गया कि गाँवी जी 
ने नोआखाली यात्रा में मनुबहन का यह्‌ 
अनुरोध स्वीकार नहीं किया था कि रात 
में लालटेन धीमी धीमी जहती रहे, 
क्योंकि उनकी: राय में यह सेल का 
अपव्ययः था | 


मभ याद आ गया कि गाँची जी ने 
साढ़े तीन बाल्टी को जगह चोर बाल्टी 
पानी से पेशाब घर धोने पर अपने एक 
साथी - को Stet था, क्योंकि उनकी 
राय में आधा बाल्टी पानी की फिजूल- 
खची हुई थी | 


ओर गाँधी जी की समाधि पर 
लाखों रुपये लग चुके थे, लाखों रुपये 
लग रहे थेः। ` लौटते-लौटते एक दबी 
हुई करुणवाणी मुझे सुनाई पड़ी-पदू - 
पेसा, पत्थर, पद, पेसा, पत्थर यह 
किस की वाणी थी ? क्या पत्थरों के 
नीचे दबी गाँधी जी की आत्मा की यह्‌ ` 

` कराह थी ? कु 


(पृष्ठ ५३६ का शेष) 
पड़े और बोले--“क्या साला प्रेम-फ्रोम : 
पिनपिनाता रहता है । अचे क्यों STAT. 
और दूसरों का मन खराब करता रहता।- 

है beat मिलेगा इस जिन्दगी-में प्रेम- 
फ्रम का अवसर ? 
खाकर. Used नजर; 
आयेंगे । फन मथशर PAIR! हमें: ` 
. मतलब भनमथशर से? अरे बम फट और _ 
पिल्सौल . भटक : कर, ऐसा HT 


_ जायेगा ? कोई बोला कि राजगुरु i 


कल कहीं सड़क के. सिः 


1 Chennai ans eGan 


देख, a MS अपनी एक, 
कविता जिसे जिन्दगी में कर : 
लिए जिन्दा हूँ।? 

इतना कह कर वे लगे अपने 
स्वर में गाने-- 


“दुश्मन की गोलियों का 

हम सामना करेंगे 
आजाद ही रहे हैं 

MAT ही रहेंगे ।”' 

फिर बोले-“{ख इसे कहते हैं केवि 

क्या .साला हृदय लगी, प्रेम की ब 

मनमथशर पिनपिनाता रहता है। हृद 

में लगेगी gt नाट gt की एक गोली 
सनसथशर, फनमथशर नहीं ।” ` 

हे 


केसा सत्य से भरा विनोद 
अब कहाँ हें ऐसे वास्तंविकतावादी 
विनोद, उन्होंने इन पंक्तियों को चरि 
ताथ कर दिया | इलाहाबाद के Va 
पाक कां हंर पेड़ और पत्ता इस 
का साक्षी है | ` 


यह चर्चा होने लगी कि कौनःके 


हुए पक़ड़े 'जायेगे । -दूसरे ने 
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च में ही भगतसिंह जी ने विनोद 
“चिडत जी, आपके लिए दो 


ह्वा को जरूरत पड़गी-एक आपके 


रे | ae लिए और. दूसरा भारी भरकम 
| ऐट के लिए ।” 
| इतना सुनना था कि आज़ाद fear 
इर बोले-- दिख, फाँसी चढ़ने का शौक 
(रे नहीं हे वो तुझे. मुबारक-हो। 


इसा फस्सा sees | राठो०के लिए 2”. 
pat अपने पिस्तौ की | इशारा. 
a (ae बोले--'जब तक यह बमंतुल 
ट्य | बुखारा मेरे पास है,.किसने माँ का: दूध: 
| पिया है जो aa जीवित पकड़ ले 
` | जाए!” हँसी-हँसी में जेसे परिडत-जी: 


,। ' मे भविष्य वाणी कर. दी :थी। उनके 


> |पृहसे निकली. बात ज्यों की त्यों . सत्यः 


| ह। फॉसी के aa में भूले सरदार 
is ओर अपने ही बमतुल बुखारा 
के मदद से शहौद हुए “आजाद्‌? | 


नौरस-पत्थर भी रोये ; 

. जब सरदार भगतसिंह और श्री 
ear दत्त दिल्ली असेम्बला में बम्‌ 
eat गिरफ्तार हुए तो उस समय के. 


च फोटो 


पास लाए qe] फोटो देखकर 


heii की आँखें गीली हो गई, भरन्तु ` 


| भाद्‌ तटस्थं ' खड़े रहे । वे अलग 


"मुभे इसका दुःख नहीं है कि 
te और दत्त चले गए, वह तो 
पीछे पकड़े जाकर या गोली. खा 


सभी, को जाना है, परन्तु में देख - 
तुम संब लोगों :का हृदय. 
मपूणे' दै ओर मुझे लगता है 
बिल्कुल एक नीरस पत्थर, 


तो 


परिंडत चन्द्रशेखर आज़ाद 


क्रांति की एक मशीन जेसा हो गया हूँ। 
तुम लोरा सच्चे मायने में इन्सान हो, 
मेरे. जेसा दिल. भी: कया दिल कहला 
सक्रता O ae, कह कर वे रों पड़े-। 
फिर कुछ रुक कर कह. उठे-- भगतसिंहः 
को :फाँसी तो होगी ही, परः ऐसा होने: 
से पहले ही कुछ करके दिखाना है ।? 
धु सह जी के प्रति आजाद का. 
प्रेम saupia है । जिस: समय wad- 
सिंह काल कोठरी - में - बन्द फाँसी के 
दिन की प्रतीक्षा कर रहे. थे, उसी समय 
२७ फरवरी. .१६३१ को. इलाहाबाद के 
URS पाक में -पुलिस से अकेले ही 
एक मुठभेड़ में उन्होंने अपने संकल्प की. 
सिद्धि at. aft थी । वे -भगतसिह को 
फाँसी दिए. जाने से पहले ही इस संसार: 
AQIS कर चले. गए और, उस हृदय 
भेदी समाचार को सुनने के लिए जीवित- 
नहीं रहे । चे नेता. जो:थे। नेताको 


सिपाही से पहले. मोर्चे -पर.- प्राणों . का. 


बलिदान करना चाहिए न | 
भावुक भगर्तासह 


सरदार भगतसिंह बड़े विनोदी 
प्रकृति के थे । वे संदा साथियों को अपने ' 


विनोद से प्रसन्न रखते थे । qo आजाद ; 


के सांथ विनोद्‌ करने का. साहस भी . 
उन्हीं में था। पण्डित जी (आजाद) . 
यों तो हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपड्लिकन : 
आर्मी के सवोच्च सेनापति थे, तथा दल . 
के संगठन के सिलसिले में देश भर में | 


“घूमते - रूते- थे, परन्तु उनका प्रधान | 
` कायोलय. झाँसी ही बन गया था। वे. ` 


मोके.ब्रेमौ के:काँसी चले जाते थे | 


i 


एक बार परेशान होकर भगतसिंह . | 
ने कुभलाहट और, विनोद के भिश्रित | 


स्वर में अपने ae श्री साहौर $ ` 


‘Reet बीरों की बह हसो अब कहां ? ॥८ 
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से कहा-- अरे यार; पता तो लगा, 
परिडत जी ने कोई डौल फंसा रखा हे 
कया 1” अर्थ यह था कि कहीं वे किसी 
महिला के चक्कर में तो नहीं पड़ गए 
हें। भगतसिंह पणित जी के ब्रह्मचरय-ब्रत, 
“उनकी कठोरता तथा लगन को जानते 
| उन्होने यह बात आशंका के स्वर 

में नहीं, केवल चिढ़ाने के Fare थी | 


श्री जोगेश चन्द्र चटर्जी उन दिनों 
दल के एक वरिष्ठ साथी थे। (वे इस 
समय संसद सदस्य हैं |) उन्हें आगरा 

लखनऊ जेल भेजा जाना था | वे 
रात की गाड़ी से ले जाए जाने वाले 
थे, परन्तु सूचना के प्रतिकूल वे शाम 
को सात बजे की गाड़ी से ले जाए जाने 
के लिए स्टेशन पहुंचा दिए गए ओर 
दल के कार्यकर्ताओं की उन्हें पुलिस से 
छीनने की योजना विफल हो गई | 
फिर भी राजगुरु जोगेश दादा के साथ 
गुप्त रूप में कानपुर उसी गाड़ी से भेजे 
गए और अगली गाड़ी से सरदार भगत- 
fae और दूसरे साथी भी कानपुर के 
लिए चले गए, परन्तु वहाँ बे कुछ न कर 
पाए और पण्डित जी के आदेश पर 
आगरा लौट आए । आगरा के मकान 
में घुसते ही भगतसिंह फूट-फूट कर रो 
पड़े । इस असफलता पर बे ऐसे रोये 
जेसे कोई बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण 


m यह नहीं है कि मोटे रौर सख्त कपड़े पहिन लिए 
alt सूखी रोटी खाई जाए। त्याग तो यह 
TIA, इच्छा मीर ख्वाहिश को जीता जावे । 


होने पर रोता है । ऐसे भावुक 
की ज्वाला को अपने कलेजे में 

वाले सरफ़रोशी की तमन्ना लेकर ड 
वाले ये तरुण अपने । 


ओर ये सुस्कराते रहते थे, विनोद 
ह।स-परिहास करके अपने मन के 
को हल्का कुरु gyal । इनके विशो 
व्यंग्य नही “होता था, कटाक्ष भी रही, 


हर दम खिचे ही रहते थे । ये दाशं | 
निकता की Rage चुप्पी और गम्भीरता 
के साये सें बचे रहकर अलमस्त जीवन | 


बिताते थे । 
हम अपना हृदय टटोल कर देख 
अब हम में से कितने ऐसे हैं जो देशका | 
खातिर इस प्रकार संकटों का सामना | 
कर सकें, वह भी हँस कर । सच दै फूल 
कॉटों में भी खिलते हैं । देश को भं 
की भावना ने हमारे क्रांतिकारी तरुण 
को निर्भीक व निद्र न्द्र बना दिया | 
संकटों में भी वे मुस्कराते रहे । उ 
हम gogr भर ही सीख लेते तो भी 


"७ > SOT OTE i 5 RT fr VIVRE Vfl TR 
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तार--बम्बई-- साहजन! रेलीफोनः- बम्बई RUPP /८-१६-१ ° 
रांगक्रा- कमि कलस? (तीन लाइन) 
आरूमुगनेरी-- केमिकल्स” aing? एबं ६७ | 


| 
aia कै मेकल ata लिमिटेड : 
| 


१४ ए-हानिमन सर्किल 


फोर्ट, बम्बई-१ 


| 

| 

| प्रसिद्ध 'हासे शु’ छाप केमिकल्स के निर्माता : 
| _ सोडा ऐश, सोडा बाइँकाबे, satan क्लोराइड, | 
| नमक और इलेक्ट्रोलीटिक कास्टिक सोडा | 
| (5 प्रविशत N&OH Purity ) : | 
aa: 3 

| | 

| | 


“ \ 


fan एजेण्टस-- 
साहू ब्रदर्स (सोराष्ट्र) प्राइवेट लिमिटेड | 
£ Zo $ 
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रोहतास बोर्ड ने 
बिक्री बढ़ाने को 

पैकिंग - कला में - 

सभी को मात कर डाला है | 


काउन्टर के पीछे पैक किये हुए 


माल के रंग-ग्रिर॒गे डब्बों को 


देखना आंखों को बड़ा ही मनो: | 


रम लगता है । उच्चकोटि के | 


कागज एवं बोर्ड के सबसे वडे | 


निर्माता रोहतास ने विक्रयकल 


में बड़ा ही योगदान किया है। | 


विक्रेता एजंट्स 
अशोका water 
fafaze 


निर्माता : 


रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० 


डालमियानगर, बिहार. 


A eeren Tiaia होरा विकास प्रिटिंग वबसं, वहारनपुर मे मरित राशित _ 


ee RR a ay Fg रू. 
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कागज़ के Th छोटे पुज पर, 


xX ` महांत्मा गांधी ने आश्रम के 


एक रोगी को रात में दो 


zr sr बजे CH हिदायत लिखी थी | 


ब यह gal एक कीमती संस्मरण हे! 


| | विदेश के एक. mga कवि 
) द्वारा लिखा एक पूर्जा मिला 

उसके ata के बरसों. बाद, 

बह उसी सेमर हो गया; 
इस्त एर उसकी एक कबिता लिखी थी ! 


कागज़ के बिना न * 
ara मिलते न साहित्य | #, ° 


A z 


अच्छ स्वदेशी seal के निर्माता 
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श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' द्वारा रचित यह साहित्य ॐ 

. ~ Siz 

E aè पुस्तकालय में न हो तो इसे तुरन्त मंगा लीजिये ' : 

ok ज़िन्दगी RT + qa पायलियां के घु घरू R 

2 ४.०० Bo ४,०० To jet 

x दीप जले शंख बजे + महक प्रॉगन चहके दार. ajg 
pi ३.०० Bo ४.0०० Bo 

; (नई स्फुरणा के साथ जीवन को चमकाने वाली चारों पुस्तकं) a 

% माटी हो गई सोना * mam के तारे धरती के फूल ie 

२.०० Bo - २,०० Bo ie 

mee lei 

$ बलिदान की चेतना से पूर्ण १७ अमर जीवन की गहराई, लोच ओर गति z 

ईः अक्षर चित्रों का संप्र से भरपूर अनोखी लघु TATE : 

s 
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भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकु ड, वाराणसी 


उपरोक्त पुस्तके स्थानीय पुस्तक विक्रेता से न 
` मिलें तो कृपया लिखें 
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भारतीय ज्ञौनपीठ. 
३६२०/२१ नेता जी सुभाष मागे, दिल्लो- 


isi 


= 
नया जीवन. सहारतपुर i 2 Jem A नवम्बर १६ X 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ea a 


£ 


१५808१०0००७०० 0० १ 00 0० 0/00/0000 0 000 0 000 क BUSS SU SUR || 


ae l i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ae 
Maan 8 Soe 
भगवान राम के पूर्वज, 
एक राजा ने गन्ने की खोज की | 
उनका नाम पड़ गया FANG, 


-ईख की खोज करने वाला- 


उस T को लोगों ने चूसा, तो 
उन्हें UR ATT आनन्द fra- 
एक नये स्वाद की सृष्टि हुई और . 
यों संसांर में मिठाई का अन्म हुआ । 


SS ec = | = 5 If 


2 


> 
Saas} 


आज गुड़ से लेकर लेमनजूस 
तक गन्ने का परिवार फेला है 
ओर गन्ना हमारी सभ्यता के 
विकास का एक अध्याय” है ! | 


र 

कोशिश कीजिये-- 
कि आप भी देश के उभरते जीबन में 
कुळ नयापन ला सकें ! 


WS चीनी के निमीता- ES 
अपर ढोआब शुगर मिल्स लिमिटेड, . 
| शामली (मुजफ्फरनगर) 


eee 
Wee 


= 


=) 


Bez 


Digitized by Arya Samaj sed Chengai and eGangotri o 


ce) 


o 


| 
; || { 
£ || i 
Os 
ay 


mol 


भोजन, भवन, sa 
सभ्यता के तीन बड़े स्तम्भ हैं | 
तीनों को सदा ध्यान में रखिए ! 
. खड्जियों तथा दूसरे उपयोग ada वाला Lo $o 


| 


४० do IR का बढ़िया छत 
एवं. 


भारत भर में प्रसिद्ध कोरा-घुला-लड्टा, धोती 


तिर्माता-- : 


लाड BUT टक्‍सटाइल मिल्स 


सहारनपुर : उत्तर प्रदेश 
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एक दिन रामू ने क्या कुछ कहा, 


कि श्याभू भी बेकाबू Q, 
दोनों में मुकदमेबाजी छिड़ी 


भौर दोनों (वाद हो गए ! 
रामू और श्यामू दो सगे भाई 


3 


रामू स्वभाव का कड़वा, 

N श्याभू शान्त सज्जन, ` 
दोनों का परिवार समृद्ध | 

DR | 

याद रखिये कि 


स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है ! 


सदां मीठे रहिए | 


a ac amet atc 
etnias 3 


श्रेष्ठ चीनी के निर्माता- 
गंगा शूगर कारपोरेशन लिमिटेड हुं 


देवबन्द ¦: उत्तरप्रदेश 
जनरल मेनेजर-बी ० सी० कोहली . 
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< सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता-- ` 


_ “नया जीवनः में वे ही रचनाएँ स्थात 


“विज्ञापन छपते हैं, जिन से देशकी समृद्धि 
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ज़रूरी जानकारी 


प्रकाशन का- समय-महीने का ` प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के अन्त तक भी 
न पहुंचे, तो aafaa कि श्रापका aS 
कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं प्रौरः- 
उसके लिए कार्यालय को काडे fafati 


वर्ष भर का मूल्य पाँच रुपये और 
साधारण प्रति का पचास नये पैसे है । 
वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। 


लेखकों से. प्रार्थना. है कि उत्तर या 
रचना की वापसी के लिए ठिकट न भेजें 
alt अ्रपनीः प्रत्येक रचना पर भ्रस्तः में 
अपना पूरा नाम-पता Maaa लिखें | 


एक मास के भीतर ही बुक-पोस्ट से 
उनकी रचना या स्वीकृति ataa 
का पत्र और रचना BIA पर TE 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा जाएगा । 


श्रस्वीकृत छोटी रचनाएं वापस Taal 
जाती'। हाँ, बड़े लेख att कहानियाँ, 
जिनकी नकल करने में faaara होती है 
निश्चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 


पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएँ, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र को तरह 
-मनोरंजक, मार्ग-दर्शक और प्रेरणापूणं ! 


नयाजीवन धन-साधत पर नहीं,साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखकों को 
वह प्यार-सान दे सकता., धन नहीं । 


ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहुक-संख्या 
लिखने को ग्रावइयक प्रार्थना है | 


नया जीवन” में उन चीज़ों के ही 


स्वास्थ्य, सुरुचि ओर संपूर्णता बढ़े। 
तार का पता “विकास प्रेस” ग्रौर 


; सम्पादक | 
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विचारों का विश्वविद्यालय 


श्रारम्भ- १६४० 


सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


सम्पाद॑क 


अखिलेश 


EN 


हमारा काम यह 


काटने. के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 


. का मैखाना हर समथ खुला रखें ! 


हमारा काम तो 


वर्तमान के प्रति विद्रोह गोर भव्य भविष्यत्‌ 
के निर्माण के लिए श्रम की भूख जगाएं! 


नवस्वर _१६६४. | 


adi है 
कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागी _ 
_ऐय्याशों का फालतू aaa चेन से. 


यह है 
कि इस विशाल देश के कोने-कोने में 
फले जन-साधारण के मन में विश्वद्ध लित | 
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at अमर बहादुर सिंह “अमरेश? 


slat से लाश ढकोगे, . a 
` गाँधी नगर, रायबरेली ४६ 


Lat बदनाम कफन हो जाएगा । 


afl मदन मोहन परिहार! 
२६/१ असरदारपुरा, 
जोधपुर (राज) ४६ 


आत्म-विश्वास 


उत्तर प्रदेश के ये चुनाव; एक 


के श्री कन्हैयालॉल मिश्र प्रभाकर? ४६ 
विश्लेषण - : 


yi 


THEE | प्‌ ps EET 
|  ओ कन्हेयालाल मिश्र प्रभाकर? 


चीनी आक्रमण और नेहरू नेतृत्व 


atl दिगम्बर देच जी 


इतिहास पुरुष राजा महेन्द्र प्रताप : 
स्थान कंथावा जिला इटावा 


मेरठ के वयोवृद्ध देश भक्त 


a | - श्री रामशरण विद्यार्थी | 
_ लाला अतर सेन जेन | 


आनन्द्मठ, AS 


ri ea ; 54 
` भारत का राजनीतिक चिड़ियाघर: 


| श्री अवर्नीन्द्र कुमार विद्यालंका 
` इतिहास aga, कनाट सकस नई 


सड़क विश्व-विद्यालय: ` 
मनोरंजक और लाभदायक 
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आहों से all ढकोगे 
तो बदनाम कफ़न हो जाएगा 


--श्री Wat बहादुर सिह 'श्रमरेश 


RS SO Sis | 


मत चिन्ता करो गुलाबों की, युग के मौसमी नकाबों की, 
यदि कली-कली रोएगी तो, बदनाम 7 हो जादगा | 
में मान «रद्वा. दोपहर में, सूरज डूबा, हो गई शाम, 


R kj FD का Wem चलते-चलते हो गया जाम ? 


Re मन का विश्वास नहीं बदला, | 
BAR रथ का ear ही, युग का इतिहास नहीं बदला, ` | 


सूरज की अपर्नी: हर्ती चन्दा «की अपनी मस्ती हे, 


s ath 3 
हर चाँद AnA तन नाम Wt el = 
4r e Ps क ji i ata 
उवः a A E Firs भौ है,_हरयाली भी, _ 
हर डल !/ ३, ॥।६२>टुहनी दै फलवाली भी 


लेकिन कुछ सैं जोल लाश उठाए रोते हो 
दुनिया. क्या सोचेयी बोलो, तुमू जाग रहे या सोते हो 


इन टूदे-पीले पत्तों की, बगिया प Zar, करती- 
परवाह करेगा मौसम तो, बदनाम जाएगा l 


जो हर मशीन की छाती क्री quel धड़कन . में जिन्दा, | 
जो हर गुलाब के फूलों की मस्तानी चितवन में जिन्दा, 
जो निखरा पवन wale कै, जो सिन्धु-हिलोरों में, 
तुम *उसको जीवन- दोगे - जो ज़िया आँख की कोरो में, | 
तुम नेहरू की अर्चना ' करो, उनके युग वन्दना|. करो 
' लेकिन श्रम-विन्डु न टपके तो, - बदनाम 


‘ga माँग रहा. है अंगारे 
नगराज हमारा खड़ा अभी, पहने ` डों 

लेकिन तुम ढूंढ रहे हो फिर, गाँधी को युग की वाणी में, _ 
युग की वाणी को. हू ढ रंहे, नेहरू की राम कहानी में 


ल पुरसी करने वालों, इतिहासं रक्तं का प्यासा है- 
आहों से लाश ढकोगे तो, बदनाम कफन हो जाएगा | 
a. EE aS Se a AE 


oT 
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तप्रात्म-विङवास न्क > | 
| श्री मदनमोहन परिहार _ 
| मेरी सुमृदुल व्यवहार से, 


एक कमीज 
फंट गई थी, 


सोचा, “इसे फेंक दूँ, 
| सी को दे दूँ | 


i मन ने कहा, | 
८ A | 
तुम्ही पवंद लगाकर 
पहन ire i be 
KS) 
तन बोला, : 


“सेरा मान घट जायेगा; | 
मेरा व्यक्तित्व छुँट i 
लोग ताना मारेगे 
ey में नहीं पहनू गा 1” 
आत्म विशवास बोला, 
“नवीन, gaz कपड़ों से 
व्यक्तित्व नहीं बनता है, 
-फटे कपड़ों से... 
अस्तित्व नहीं छनता है। 
` मलुष्यता बनती है, 


\& 
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बहुत खुश हूं : | 


. आज में 
maae 5 


सत्य, सरल विचार से | 


फटा नोट भी बाजार में पटता है 
| एकरा हन स भी 


3 


दिखावे की भावना 


जलादी है। - 
आज में 


क्योंकि 


4 
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उत्तर | 
प्रदेश | 
केये 
चुनाव: | 
J 
J विदलेषण ! 


-“:श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
१६५२ में जब पहले आम चुनाव हुए, तो बटवारे से उपजी समस्याओं 
के कारण देश में कांग्रेस के खिलाफ हाय-हाय मची हुई थी | हालत यहाँ तक्र 
थी कि खादी के कपड़े पहन कंर सफर करना मुसीबत मोल लेता था। देख 
कर लोग कानाफूंसी नहीं, गालियों पर उतर आतेथे। . 
इस परिस्थिति में नए उपजे-उभरे विरोधी दल तो कांग्रेस को हटाकर 
हुकूमत की बागडोर सम्भालने gh मनसूबे बाँध ही रहे थे, कई धनपति और 
कई राजा मी मचमचा रहे थे | चुनाव से कोई दो महीने पहले मैने. परि- 
स्थितियों का विश्लेषण कर यह भविष्यवाणी की कि इस चुनाव में कांग्रस 
को अमुक-अमुक राज्य में इतनी-इतनी सीटें मिलेगी और सारे देश में 
कांग्रोसी मन्त्रिसमण्डलों की स्थापना होगी । | soins : 
यह लेख कई पत्रों में छपा और चुनाव की कसौटी पर खरा उतरा | 
१६५७ के चुनाव में भी मैंने चुनाव से पहले एक भविष्य . सूचक विश्लेषण 
प्रकाशित किया और १६६२ में भी । ये दोनों भी सच निकले। तीसरे चुनाव 
के कुछ दिन बाद एक गोष्ठी में कई दलों के कुछ नेता एक साथ मुझे मिले । 
बातचीत घूम-घाम कर झेरी भविष्यवाशियों पर आ गई और उन्होंने पूछा- 
“आपके अनुमान का आधार क्या था १2 


मैंने कहा--१६५२ में मेरा आधार यह था कि लोग कांग्रेस सें नाराज 


थे, पर और किसी दल को जानते ही न थे | १६५७ में लोग कांग्रेस से . 


नाराज नहीं असन्तुष्ट थे, पर किसी दूसरे दल के प्रति आशावादी न थे | 
१६६२ में मेरा चिन्तन यह था कि विरोधी दलों ने कांग्रेस को “अआनपापुलर? 
अलोकप्रिय-बनाने में पांच साल लगाए थे, पर अपने को ‘aigal लोकप्रिय- 
बनाने में पांच महीने भी नहीं। इस स्थिति में अपनी अलोकप्रियंता से 


कांग्रेस का नुंकंसान होना स्वाभाविक था, पर उससे विरोधी दलों को खास | 


साभ पहुंचना सम्भव न था| 


a (६६२ के चुनाव के बाद कया इस स्थिति में. कुछ परिवततंन हुआ है? | 
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यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे प्रजातन्त्र का और इसका उत्तर देते हूँ | 


उत्तर प्रदेश के स्थानीय बोर्डा-निकायों-के हाल के चुनाव । १६५८ के अन्त में 
. इन बोर्डों के चुनाव हुए थे । उनका विश्लेषण करते हुए मेरे द्वारा. सम्पादित | 

` “विकास” साप्ताहिक के अग्रलेख में कहा गया था- जनता अब उम्मीद्‌- 
`वारों से ऊब गई है, उसे उनका . विश्वास नहीं रहा है और भयंकर बात तो. 
यह है कि बोर्डो पर ही उसे भरोसा नहीं रहा है | जो कुछ भी इस बार वोट | 
पड़े हैं, वे व्यक्तिगत लिहाज से पड़े हैं । सबसे कहना पड़ा है कि आप अपने. 


जानने वाले हैं, इसलिए हमें ee बनायें । दोस्ती के रूप में जोर डाल | 


कर कहना पड़ा है | तब भी लोग कहने से नहीं चूकते थे कि करना तो कुछ 
» है नहीं, पर हम तो तुम्हारी aa वोट दे रहे हैं। % KX 2 आज | 
जनता की राय बहुत खराब है, निराशापूण है 1” oe 
(Gog निराशा व्यक्तियों कें, पुराने मेम्बरों के कारण है, पर इसका - 
भयंकर और राष्ट्रीय खतरे का रूप यह है कि यह निराशा इन पूरे बोर्डो के | 
प्रति .हवै। ये ate प्रजातन्त्रको आरम्भिक पाठशालाएं g, जहाँ विधान- | 
_ सभाओं और लोक-सभा के भावी नेता और निर्वाचक शिक्षा पाते a 
इसलिए जनता में इनके प्रति निराशा और अविश्वास का भाव उपजना, तो | 
प्रजातन्त्र की जड़ों में दीमक लगना है |”? ; 
= १६५६ के अन्त में आगरा, इलाहीबाद, कानपुर, लखनऊ ओर 
_ बनारस में म्युनिसिपेलिटियां की जगह कारपोरेशनों की स्थापना हुई और 
उनके चुनाव हुए । कुल सीट थीं--२६७ | इनमें कांग्रेस ने २८४, प्रजासमाज- _ 
` वादी पार्टी ने १५१, कम्यूनिस्ट पार्टी ने 5०, जनसंघ ने १६० और समाज- 
` वादी पार्टी ने 5२ उम्मीदवार खड़े किए थे | इनके साथ स्वतन्त्र उम्मीदवार 
खड़े हुए थे ७५६ | 


न उम्मीदवारों में कांग्रेस के ९६, प्रजासमाजवादी पार्टी के २० 
कम्यूनिस्ट पार्टी के ११, जनसंघ के ५४ और समाजवादी पार्टी के ५- जीते: 
| इनके साथ स्वतन्त्र उम्मीदवार जीते १०६ | cc 


इस हार जीत का विश्लेषण करते हुए मेने अपने द्वारा सम्पादित 
. 'नया जीवन? के दिसम्बर १६४५६ के: अंक में लिखा--“इन नतीजों को 
_ देखकर जो बात सबसे पहले हमारे सामने आती है और सबके साम 
चाहिए, वह यह है कि कांग्रेस के सिवा और जो पार्टियाँ-प्रजा समाजव 
समाजवादी, कम्यूनिस्ट और जनसंघ मैदान में हैं, उनमें कोई भी अभी 
` - इस लायक नहीं हैं कि देश का ओर राज्य का शासन सम्भालन 
बात है, जो किसी नगर का भी शासन सम्भाल सके । इन 
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नहीं करते | साफ दै कि पांचों नगरों में ५५६ आदमी स्वतन्त्र रूप से खड़े 
हुए, पर उन्होंने इन पार्टियों के टिकट. पर खड़ा होना स्वीकार नहीं किया |» 
इन कारपोरेशनों के चुनाव के पांच वर्ष बाद अभी-अभी उत्तर प्रदेश. | 
की म्युनिसिपेलिटियों के जो चुनाव हुए; वे कहते हैं कि इन पांच वर्षों सें 
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन ने .यह उन्नति की है कि १६४६ में जो 
दालत प्रजॉसमाजवादी, समाजवादी, कम्यूनिस्ठ पार्टी और जनसंघ की थी, | | 
वही अब कांग्रेस की भी हो गई है, सच तो यह है कि उनसे भी बुरी | इस | 
बार पुरे उत्तर प्रदेश के पूरे स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए, कुल १०४ के 
“ही हुए | इनमें कांग्रेस ने कुल ३४ J- ag नाम से अपने उम्मीदवार खड़े | 
किए और उसे १४-१४ में ही सफलता |. x : 
TiTa संगठन की उधड़ी हुईं जिन्दगी का इससे बुरा प्रमाण क्या. - 


होगा कि वह स्थानीय बो्डों के पूरे. चुनाव-में मोर्चा लगाने से ही इन्कार | 
कर दे | इससे अच्छा होता कि वह कहीं भीं चुनाव न लइती और पंचायतों - 
की तरह स्थानीय निकायों को भी “पार्टी मुक्त क्षेत्र” रखने का नारा लगाती । 
१०४ में से ३४ में चुनाव लड़कर तो कांग्रेस ने थम मीटर ही दूसरों-के हाथ: | 
में दे दिया, जो राजनैतिक दिवालियेपन का सबूत था। इससे भी बढ़ कर | 
कांग्रेस की कमजोरियों. का नंगा नाच दिखाई दिया उन स्थानों में, जहाँ 
कांग्रेस ने अपने नाम से gid नहीं लड़ा ओर कांग्रेसियों ने स्वतन्त्र उम्मी- 
द्वार के रूप में चुनाव लड़ो। कांग्रेस में दो गुट हैं, यह तो सभी जानते थे, 
पर इस चुनाव न.दिखाया कि कांग्रेस संगठन तो गिरोहों का गिरोह है। हर . 
गिरोह में एक नेता है, कुछ उसके साथी । साथियों में जहाँ किसी में थोड़ी 
. ताकत आई कि उसने अपना गिरोह बनाया ओर नेता बना । इस बार एक- 
एक नगर के चुनाव में कई-कई गिरोही नेता आमने सामने अखाड़े में उतरे 
और Sar स्वाभाविक था, पिट गए । 
मेरा पुरा जीवन कांग्रेस के द्वारा देश की स्वयं सेवकी में बीता है 
और उसी के कण्डे के नीचे मैंने १६२०, १६३०, १६३३ ओर १६४२ के 
आन्दोलनों में भाग+लिया है.। चवन्नी मेम्बर न रहने पर भी १६५२, १९५७ | 
और १६६२ के चुनावों में में उसका जी तोड़ प्रचारक रहा हूं । इसीलिए इस | 
चुनाव में यह देखकर मेरा मन दुख से भर गया है कि कांग्र स-संगठन का अंग- 
अंग व्यक्तिवाद्‌ का शिकार È | यह इतिहास की केसी मसखरी. है कि जिस > 
` संस्था के हाथ में लोकतन्त्री समाजवाद के संस्थापन-पोषण-संर्‌च्षण का महान | 
. काम है, स्वय' उसके जीवन में न लोकतन्त्र है, न समाजवाद और, वह सिफ 
व्यक्तिवाद्‌ का एक पोपला पुलिन्दा बनती जा रही है। | a Beer 
O क्या दूसरे राजनेतिक दलों की हालत उससे ओष्ठ है ? दुख है कि इस 
प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता । प्रजासमाजवादी और समाज- 
वादी मिलकर भी शक्ति नहीं पा सके, कम्यूनिस्ट पाटी-भी अपनी फूट और 
Sega नाति से प्रभाव खो रही दै। उत्तर प्रदेश सें जनसंघ विधान सभा में. 


` उत्तरप्रदेश के थे gaa; एक विश्लेषण ee पक 
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` मुख्य विरोधी दल है और स्थानीय निकायों के इस चुनाव म॑ उसने अपनी 
'पूरी ताकत लगाई, पर वह १०४ बोर्डो के चुनाव में डुल ९९ क लिए ही कुछ 
उम्मीदवार खड़े कर सका और ऐसे बोर्डो की संख्या तो STAAL पर गिनने 
. लायक भी नहीं, जहाँ उसका निश्चित बहुमत हो | इस का अथ यह हैके अगले 
i ५ वर्षो में उत्तर प्रदेश के स्थानीय बीडों मं काई एक सामूहिक नीति नहीं 
अपनाई जाएगी, मेढक तुलते रहेंगे और जोड़-तोड़ की होड़ा-दोड़ी लगी रहेगी | 
यह स्थिति क्यों है? यह इसलिए हू कि स्थानीय ATA की zid से 
पिछले १५ वर्षो में देश दिवा a हो गया è | यह्‌ Ba प्रजातन्त्र के 
विकास की दृष्टि से चिन्तनीय दै (इसका कारण कया है ? दिसम्बर १६५६ 
केशनया जीवन’ में मैंने लिखा थाच विधानसभा-लोक्रसभा (असेम्बली- 
पार्लियामेंट) और स्थानीय बोडो के चुनाव H बहुत फक है। विधानसभा- 
लोकसभा में चुनाव क्षेत्र बड़े होते हैं और वोटर वन्धुओं का उम्मीदवार से 
सीधा सम्पर्क नहीं होता, इसलिए उनमें पार्टी के प्रचार का, नाम का असर 
पड़ता है, पर स्थानीय बोर्डो के चुनाव में उम्मीदवार से वोटर परिचित होते 
हैं, इसलिए वे उसके गुणदोषों को स्वयं जानते हैं |? 
इस मामले में आज को स्थिति-नगरों के वोटरों की मानसिक दशा- 
को तरह से खराब है | १५ अगस्त १६४७ से पहले अंग्रेज कलक्टर का एक 
मुख्य काम होता थां--समाज में कुछ प्रतिष्टितक्क्रादमी बनाए रखना | ये 
जमी दार, रायबहादुर, खान बहादुर, आनरेरी मजिस्ट ट आदि होते थे और 
कलक्टर इन्हें अपनी शासनक्रला AAA बनाए रखता था । स्थानीय 
चुनाव इन्हीं प्रमुख पुरुषों के इशारों पर चला करते थे , आम जनता का कोई 
Taal इनसे टक्कर लेने की बात सोच ही न सकता था | 
कांग्रेस का आन्दोलन आया, तो उसमें तपकर प्रभावशाली पुरुषों 
कौ एक नई पंक्ति देश में तेयार हो गई। इसके साथ आंम जनता की श्रद्धा | 
थौ और उसी के बल पर ये लोग सरकार के बनाए प्रमुख पुरुषों से टक्क 
लिया करते थे। | 
१५ अगस्त के तेज प्रवाह में जमीदार, रायबहदुरों का प्रभाव बह 
गया ऑर वे साधारण आदमी रह गए, पर दुर्भाग्य यह हुआ कि दूसरी 
पंक्ति के प्रभावशाली पुरुष भी आपसी गुट बन्दी, परमिट बाजी, पदेलिप्सा. 
और सेवा भाव की कमी के कारण अपना प्रभाव खो बैठे | इन दोनों बातों | 
. का प्रभाव यह हुआ कि नगरों की जनता का मान आज इस दशा में है कि _ 
उसके सामने श्रद्धायोग्य पुरुषों का अत्यन्त अभाव है । वह उस आंगन की | 
` तरह दै, जिसके सब दीपक एक साथ बुझ गए हों | 
इस स्थिति का इलाज हमारे राजनैतिक दल इस तरह कर सकते थे | 
कि अपने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों के प्रचार द्वारा वोटरों को प्रशिक्तित् 
करते और उनका ध्यान व्यक्तियों से हटाकर दलों-पार्टियों, उनकी नीतियों 
; (कृपया देखिये प्रष्ठ ५९८) 


है Arya Samaj Foundation Chefinai and eGangotri of : 
it आक्रमण और नेहरू नेतृत्व 
DR RR आजा 


` कन्हेया.लाल मिश्रं प्रभाकर? 


नेहरू का दाव उल्टा पड़ा ! 
यशस्वी कवि, मनसी लेखके और इशारा कर समझाया कि चुप रहो, 


वर्चस्व प्रवक्ता श्री राम/घारी सिंह सम्भव है इन दीवारों में माइक्रोफोन | 


दिनकर ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहर $ awati - 
लाल नेहरू के “धर्म युग? में प्रकाशित चाय पीने के बाद जब परिडत ज़ी 
संस्मरणों में चीन के आक्रमण की पृष्ठभूमि डीन ली के साथ बाहर बाग सें आ गए, 


को खोलने का सत्‌ प्रयत्न किया है । वे तो उन्होंने खूब बातें की और यह भी. 


कहते हैं-“आम राय यह है कि चीन ने कहा कि “माओ ने बार-बार मुझे इस 


परिडत जी को दोस्ती के जाल में फंसा- प्रकार सम्बोधित करने की कोशिश की, | 


कर परेशान किया अथवा यह कि सीधे ` जैसे में उनका मन्त्री हूँ, इसलिए मेरा 


होने के कारण परिडत जी चीनकी कतव्य हो “गया कि में उनके भ्रम को ' 


असली चाल को पहचानने में गलती दूर कर दू 1? 


कर गए, मगर गलती पहच कुने में ` दिनकर जी का निष्कषं दे-“परिडत -. 


नहीं gal > sh चौन को पहचानने थे, आरम्भ सें 
अपनी इस स्थापना को सिद्धः करने ही पदचानते थे, किन्तु रास्ता उन्होंने 


के लिए दिनकर जी लिखते हैं--“संसद दोस्ती का पंकड़ा । अगर चौन के साथ | 


में विरोधियों ने सवाल किया था कि - दोस्ती रखते हुए भारत ने अपने सामः 
चीन के विरुद्ध जो कदम आप उठा रहे रिक बल में बृद्धि की होती तो चीन 
हैं, बह कदम आपने सन्‌ १६५४ में क्यों धोखा नहीं देता।” 

_ नहीं उठाया ? पणिडत जीने जवाब बात यहाँ पूरी हो गयी, पर पूरी 


दिया--अगर यह कदम हमने सन्‌ १६५४ कहाँ, यहाँ से तो बात आरम्भ होती हे, - 


teenies "sinned i 


में उठाया होता तो जोभकाम्‌ चीन ने. क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि पण्डिती - | 


आज किया है, वह काम वह सन्‌ १६५४ जी चीन को पहचानते थे, यानी चीन : | 
में ही कर डालता ।? | की भयंकरता को, उसके खतरे को ` 


एक और संस्मरण-भी यहीं है। जब॑ पहचानते थे, तो उस खतरे से बचनेका | 


१६५४ में परिडत जी चीन गए, तो देशको उससे बचाने का उन्होने क्या | 
इंग्लेड की पालियामेंट के मजदूर सदस्य. प्रयत्न किया | यह कहना कि उन्होंने. 


भी डोन ली भी चीन में थे 1a चाय - कोई प्रयत्न नहीं किया, उचित नहीं दे 


: पीने पणिडत जी के पास आए तो चाय क्योंकि Ter जी से किसी के लाख | : 
, की मेज पर परिडत जी चुप रहे और मतभेद हों, कोई उन्हें प्रमादी नहीं कह | 
होने हाथों से दीवारों की तरफ़ सकता । फिर यह एक साधारण आदमी | 
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` केलिए भी असम्भव है कि ae खतरा 


देख कर बचाव का प्रयः्न न करे | बे तो 
एक राष्ट्र के कर्णधार थे । मचाई यह रै 
fe संकट के सम्बन्ध में उन्होने एक राय 
बनाई ओर अपनी मनोवृत्ति के अनुसार 
एक दाव चला। परिस्थितियों ने उस 
राय को गलत कर दिया और फल यह 
हुआ कि उनका दाव उल्टा पड़ा 
आवश्यकता है कि हम जरा गहः y 
उतरे | 

गाँधी जी के नेतृत्व की ag बड़ी 
भारी कमी थी कि वे अपने कार्य के 
लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ पेदा नहीं कर 
सकते थे, पर उनके नेतृत्व की यह बड़ी 
भारी विशेषता थी कि वे दूर से आ रही 
परिस्थितियों की भांप लेते थे ओर उनके 
अनुसार अपने कार्यक्रम की रचना कर 
उनसे लाभ उठा लेते थे । 


» पाण्डत जी के नेतृत्व की यह बड़ी 
भारी कमी थौ कि वे अपने कार्य के लिए 
उपयुक्त परिस्थितियां पदा नहीं कर 
सकते थे ओर यह कमी और भी बुरी 
थी कि गाँधी जी की तरह दूर से आती 
परिस्थितियों को भाँवकर उनके अनुसार 
अपने कार्ये क्रम की रचना भी नहीं कर 

कते थे, पर उनके नेतृत्व को यह बड़ी 
भारी विशेषता थी क्रि जो भी परिस्थि- 
fat सामने आ पड़ती थीं, उनके साथ 
अपने को पचाकर (एडजस्ट क्र) 
उनकी बागडोर सम्भाल लेते थे | चीनी 
आक्रमण उनके नेतृत्व की कमजोरी 

ओर विशेषता का सर्वोत्तम प्रदर्शन था | 
प्रसंग की पगडडी से जरा बचकर यह 
भी यहीं कह लें कि अपने काये के लिए 


उपयुक्त परिस्थितियां पेदा करने की 
नेतृत्व कला के आचायं थे सरदार क्रि 


\ आक्रमण से उनके काये को समभने में | 


. के विरुद्ध विद्राही बना दिया 
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पटेल, सुभाष चन्द्र बोस और 
अहमद किदवई | इस अर्थ सें गोविन्द 
वल्लभ पंत भी कि वे विरोधी परिस्थि- | 
तियों को इस तरह उलभ देते थे कि 
उनकी विरोध शक्ति अपनी तेजी खो 
बठती थी | 

परिडत जी के नेतृत्व की कला के 
विश्लेत्रण के साथ ही उनके स्वभाव- 
मनोवृत्ति को भी हम समझें तो चीनी 


सुविधा होगी | परिडत जी के पास कुछ 
अमरीकी पत्रकार आए। वे भारतको 
समझना चाहते थे । पणिडत जीं ने 
उनसे कहा--पहले एक सप्ताह आप 
काशी रहें | वहाँ आपको देखने समझने 
क लिए बहुत कुछ मिलेगा ओर उन्हें 
काशा पहुँचा दिया । तीसरे ही दिन वे 
पत्रकङ्छॅकाशी से भाग आये ओर कहा- 
“वहाँ तो बहुत गन्द॒गी है ।? 

इस पर परिडत जी की प्रतिक्रियां 
बहुत मार्मिक रही। बोले -“में जब 
काशी जाता हूँ, तो मुझे दीखता है कि 
भगवान बुद्ध अपना पहला धमे प्रवचन 
करने काशी आ रहे हैं । बस मन भाव- 
विभोर हो जाता है, पर उन लोगों को 
वहाँ शहर की गन्दगी ही दिखाई दी | 

ह्‌ संस्मरण बहुत महत्वपूर्ण दै | 

और पण्डित जी के स्वभाव को खोल 
कर, उधेड़कर हमारे सामने रखता दै। 
परिडत जी बहुत उत्तम किस्म के मानव 
I एकदम स्वच्छ-शुश्र व्यक्तित्व | गे 
FAT करना उनके qa zl बात 
थी। इसी वृत्ति ने उन्हें गुलाम 


इसी ने कलाकार । पूरी सचाई यह 


के वे मूल में कलाकार थे 
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सकुमार, इसे यों समभे कि उन्हें तेज भटके झें वह्‌ ca गया ओर पशिडत जी 
इत्र सू'घने से जुकाम हो जाता था। मीठे पड़ यये, जेसा क्रि उनका स्वभाव 
उनके लिए मोददायक थे फूल-सहज था,-पर माओ की नीति सिंह की तरह 
सलोने भीने, खुशबू का भी दिमाग़ पर आक्रमण की नहीं, भेड़िए की तरह दाव- 
छा जाना उन्हें पसंद न था । बे उसकी घात की है कुछ दिन बाद उसने. सोचा 
रमक में खुश थे । कहें, गूज और कूक fe जाँचना चाहिए कि जवाहर लाल 
नहीं, चहक ही उन्हें प्रिय थी | नेहरू की अकड़ म कितनी जान है ओर 
वे वातावरण के आदमी थे । बायें उसने उत्तर प्रदेश के बड़ाहोती नामक्‌ 
हाथ गन्दगी, दायें हाथ खुशबू । वे एक 4 ia मैदान में चीनी सेनिक उतार 
बार उस wat को देखते थे और दि देश के पत्रों में ओर पालियामेंट 
शाही संस्कार के कारण उस पर बरस we शस पर खूब हल्ला सचा। 
पड़ते थे, पर बायें हाथ गन्द॒गी है, तो qea जी ने इस पर बहुत सख्त 
यह बरसना, झल्लाना भी तो गन्दगी रुख लिया । चीन ने भूल मान ली, पर 
है और गन्दगी वे बदौश्त न कर सकते qea जी की सख्ती बनी रही । इस 
थे । इसलिए थोड़ी देर में वे उस गन्दगी पर माओ ने प्यार का दाव चला कि 
को भी भूल जाते थे और इस गंदगी को जो कभी न हुआ था वह हो गया। 
भी | अपनी सुस्करोहट में इस तरह रम माओत्से तुग और चाऊ एन लाई-- 
जाते थे कि न थोड़ी देरपहले कच्छिसना चीन के राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री-स्वयं 
ही उनके ध्यान में रहता था, न बाय अनुरोध कर चीन में भारत के राजदूत 
गथ की गन्द॒गी ही। उनके नेतृत्व में आ रतन कुमार नेहरू के धर भारतीय 
समस्याओं. के न सुलमझने. का, उमलते भोजन खाने गए । वहाँ उन्होंने भारतीय 
जाने का और धीरे-धीरे प्रशासन ओरं भोजन के बहाने भारत के प्रति अपना 
संगठन के चरमरा जाने का यही आद्र-प्यार - खूब छलकाया और 
सनो वैज्ञानिक रहस्य है और यही रहस्य वातावरण को मित्रता की प्रसन्नता सें 
है चीनी आक्रमण में उनके दाव की डुबा दिया । इशारों-इशारों में परिडत 


असफलता का । ; जी के लिए भी बहुत कुछ कह. दिया । - 


मानना चाहिए कि परिडत जी के स्वभाव 


उनका विश्वास at चीन आक्रमण 
की परष्ठ-भूसि में चीन की इस मीठी 


नहीं करेगा | इस विश्वास के कई कारण 
थे। पहला कारण था अपने व्यक्तित्व की अफीम ने गहरा काम किया और 
आकषक AAAA का भरोसा । इस पिडित जी की अजेयता को खूब 


भरोसे को माओत्से तु ग ने थपथपा दिया थपथपाया। 


Wi बात ag हुईं कि चीन जाने पर qea जी के इस विश्वास सें कि. 


जब माओत्से gaa पणिडत जी के चीन भारत पर आक्रमण नहीं करेगा 
साथ एक अपने से छोटे आदमी की यह विचार भी कहीं न कहीं और किसी 


तरह व्यवहार किया तो अपने ढंग पर न किसी रूप में अवश्य था कि तिब्बत | 


परिडत जी ने उसे झटका दिया । इस के रूप में हमने उसे काफी बड़ा उपहार | 


चीनी ग्राक्रसण भौर नेहरू नेतृत्व x ee Se Sue ड 
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दे दिया है और इससे चीन 'की भूख 
भर जाएगी | जहाँ तक चीन के द्वारा 
लद्दाख और नेफा में हजारों मील पहाड़ 
पर कब्जे का प्रश्न है, स्पष्ट दे कि परिडत 
जी युद्ध छेड़ने वाले नहीं थे | बे देश में 
इस कब्जे की चर्चा भी पसंद न करते 
थे। लोक सभा में इस जमीन के प्रश्न को 
aga महत्व देने वाले सदस्यों से उन्होंने 
कहा था-उस जमीन पर एक रि 


4 
भी पेदा नहीं aati परिडत AN जो मानते थे कि युद्ध का खतरा चीन : 


लहजा कुछ यों था कि क्या एक बेकार 
चीज को.इतना महत्व दे रहे हो । इस 
पर श्री महावीर त्यागी ने कहा था-- 
“मेरी खोपड़ी पर एक बाल भी. नहीं 
उगता तो क्या यह्‌ बेकार हे !? 
पण्डित जी के मन में यह विचार 
` कामकर रहा था कि चीन भारत को 
जीतने की बात तो सोच नहीं सकता, 
क्योंकि वह ऐसा सोचे, तो दुनिया हिल 
जाएगी | ब्रिटेन अमरीका इसे सह ही 
नहीं सकते और भारत भी कुछ दूध-भात 
नहीं है । चीन की छेड़ छाड़ का उद्देश्य 
. यह है कि वह हमारी औद्योगिक प्रगति 
से हीनता अनुभव करता है, क्योंकि 
एशिया में नव-निर्माण के दो घोड़े एक 
साथ दौड़ रहे हैं-चीनी कम्यूनिज्म का 
ओर भारतीय लोकतन्त्रं का । इनमें जो 
सफल होगा, वही पूरे एशिया, अफ्रीका 
को प्रभावित करेगा | इसलिए चीन छेड़: 
छाड़ करके सर्फ यह चाहता 8 fe 
भारत अपने साधनों. को औदयोगिक 
निर्माण से हटाकर सेनिक तेयारी में 
लगाये, जिससे उसकी उन्नति की रफ्तार 


नेहरू का दाव उल्टा क्यों पड़ा ? 


हाँ, तो प्रधान मन्त्री श्री जवाहर 


लाल नेहरू का विश्वास था कि चीन हम 
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चीन की अपेक्ता धीमी पड़ जाए। | 
परिडत जी ने लोक सभा भें. बहुत 
विस्तार और स्पष्टता से अपना यह | 
विचार प्रगट किया था और पूछा था 
कि क्या हमं अपने ओद्योगिक निमीण 
को ढीला कर दें जो लड़ाई जीतने क | 
लिए भी आवश्यक है । चीनी आक्रमण 
के विरुद्ध राय बनाने में रक्ामन्त्री श्री. 
कृष्ण मेनन की राय का भी प्रभाव थां, 


से नहीं, भारत को पाकिस्तान से है | 
अब तक जो कुछ, बखेरा, उसे हम 
समेट लें तो कहें कि पिडित जी की यह 
पक्की राय थी कि चीन भारत पर 
आक्रमण नहीं कर सकताो। इसी कारण . 
उन्होंने सेनिक तैयारी की ओर ध्यान : 
नहीं दिया । हाँ, संसार भर में उन्होंने . 
-कुछ Stet वातावरण बताकर, 
अमरीका-रूस.के तनाव को कम करने... 
में ध्यान लगाकर और दो तीन बार | | 
युद्ध के आवेग को पीछे धकेल कर और | 
इस तरह अपने को ओर अपने साथ 
भारत को विश्व की आँखों में ऊँचा 
उठाकर चीनी नेताओं के अहंकार को 
पस्त करने का पूरा प्रयत्न किया। उका 
मन युद्ध विहीन संसार की कल्पना में. | 
लीन था; इसलिए भी चीनी आक्रमण |' 
की बोत. उसमें प्रवेश न करती oft site 
अपना विश्व व्यापी निजी प्रभाव भी 
उन्हें दूसरा हिमालय दीखता था, पर | 
परिस्थितियों ने उनकी रायको गलत |] 
सिद्ध कर दिया और उनका दाव उलटा | 


प्र्‌ आक्रमण नहीं: करेगा और- इसके 
लिए विश्व के बड़े राष्ट्रों में युद्ध ६ ai 
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मनोवृत्ति उत्पन्न करने, औद्योगिक दृष्टि भारत'को कम्युनिस्ट देश बनाकर अपनी 
से ओर विश्व में प्रतिष्ठा की दृष्टिसे बगल में लेले। _ 
चीन की अपेक्षा भारतं को बहुत ऊपर कम्युनिस्ट धारणा यह है कि संसार 
उठा ले जाने ओर इस तरह चीन की - तबरहने केलायक होगा, जब सारे संसार 
हिम्मत पस्त कर देने का. मनोवेज्ञानिक में. कम्युनिस्टों का शासन स्थापित at 
दाव चल रहे थे। ` जाएगा | इस धारणा में चीन ओर रूस 


मैंने इस प्रश्न का जितना अध्ययन समान हैं, पर प्रक्रिया में दोनों की फर्क 
किया, उसके आधार पर मेरा भी iP. हे, | रूसके नेता श्री खू शचेव कहते हैके | 
विश्वास था कि भारत पर चीन का as की.परिस्थितियों के कारण कम्यू- . | 
आक्रमण सम्भव-नहीं | जब चीन द्व म में खुद फेलने की ताकत दै! पर ; | 
भारत की पर्वतीय सीमा पर कब्जे की चीन के नेता श्री माओत्से तु'ग कहते हैं... 
चर्चा हुई, तो मैंने लिखा था--“न यह :कि इसके लिए हमें gaai तोड़-फोड़ | 
युद्ध की तैयारी है, न किसी गुन्डे की से काम लेना चाहिए । aea 
छेड़छाड़ दे, यह तो भारत को कम्यूनिस्ट.._ ` माओेल्से तु ग भी स्टालिन की तरह है 
देश बनाने की एक लम्बी योजना है ।? _ महत्वाकांची हैं, पर वे मूर्ख नहीं. हैं बे | हे 
: इस योजना की व्याख्या यह थी SF A राक्ति को जानते ६) इसा 4 
भारत में कांम्रेस दल धीरे-घ्ैसजोर . प E कि युद्ध के द्वारा या परिस्थिः , i 


होता जा रहा है, दूसरा कोई राजनैतिक पिं े द्वारा कम्यूनिस्ट बनाए संसार 
दल ताक़त नहीं पकड़ रहा दै। प्रांतों के PII अखएड नेतृत्व चीन को चहीं. .' 
पुनर्गठन के प्रश्न पर भारतीय Aare. He सकता.। इसलिए उनकी राय में o 
लता उभर आई है, प्रशासन का ढांचा उचित यह है कि रूस यूरोप. में दैः 
` ढीला हो रहा है, अपवित्र भी और "लोए और अमरीका तक जाए, पर 
भारत की सेवाओं में भी मानसिक शिया को चीन के लिए छोड़ दे। - 
खिंचाव है। इन सब चीजों को मिलाकर एशिया को हड्पने में चीन की मुख्य ` ` 
चोन. . महसूस करता है कि- पणिडत शेवट भारत है और इसीलिए उसकी 
जवाहर लाल नेहरू के बाद भारत में छस्य निशानेबाकी भारत पर रही है । 
“ एक गहरी अराजकता फैलेगी। भारत . यहीँ प्रश्न है कि प्रधान मन्त्री नेहरू 
-की कम्युनिस्ट पार्टी उस समय देश- जी के इस विश्वास में कि.चीन भारत | 
. व्यापी हड़ताल और तोड़ फोड़ के qa पर आक्रमण नहीं करेगा, क्या चीन की. 
उपद्रवो का जाल बिछा .देगी। चीनः भरत को कम्यूनिस्ट बनाने की इस 
लद्दाख और नेफा में भारत की जमीन - दूरवती योजना का ज्ञान था और afin = 
पर कब्जा कर ऐसी स्थिति बना लेना था, तो क्या वे इसके लिए तैयार थे कि ` 
चाहता हे कि भारत में उस समय उनके बाद भारत कम्यूनिस्ट होःजाए ? _ | 
आसानी के साथ फौजें उतार दे और ` इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, | 
ईस तरह संसार की आँखों में भारत पर क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं, | 
_ आक्रमण का लांछन लिए faai ही जिसमें इस प्रश्न पर नेहरू जी ने हाँ यो | 
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जना कही हो। तब कया इस फ्रन का 
कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता ? 
be दिया जा सकता है, मनोवेज्ञानिक 

आधार 'पर और वह उत्तर यह है कि 
| इस प्रशन पर नेहरू जी ने अपने मन के 
द्वार बन्द कर लिए थे । इस पर उन्होंने 
सोचने से अपने को दूर कर लिया AT | 
i जो इसे असम्भव समझे, उन्हें यह याद 
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को प्राच्य विद्या विश्व सम्मेलन में 
अन्तिम सार्वजनिक भाषणा उन्होंने दिय 
उसमें कहा था-“में राजनीतिज्ञ हूं और 
मुझे चिन्तन का अधिक समय नहीं 
मिला! फिर भी में कभी .क्रभी हैरानी 
के साथ यह सोचने के लिए मजबूर हो 
जाता हूं कि यह्‌ दुनिया क्या है ? हम | 
क्या हैं आर क्या करते हैं हम? मेरा | 
Te है कि कोई ताकत जरूर ऐसी हे, 


करना चाहिए कि चीनी EA 


दिनों में भी नेहरू जी पूरी रात AN, जो इस सब (साइन्स, टकनोलोजी और 
थे । इस स्थिति को समझना कठिन नह। फ्रोशिस-मेहनत) के बावजूद हमारी 
है। नियति का निर्माण करती है ।? 
कांग्रेस के दो अध्यच्षों को अपने 
मतभेद की दीवार से टकरा कर जब 
नेहरू जी त्याग-पत्र का द्वार दिखा चुके 
अर स्वयं तीन वर्ष अध्यक्ष रह कर 
भी कांग्रेस को न बदल सके, कांग्रेसियों 
' को न बदल सके और इसके साथ ही 
_कई बार खुले आम मीटिंगों में कड़वी 
भाड़ फटकार देकर भी जब वे अपने 
अफसरों को न बदल सके, तो उनमें 
बदलने की इच्छा तो जीवित-जागत 
रही, पर वे बदलने की शक्ति ही खो 
Fe और उनकी IRI यह हो गई 
कि जब तक चले चलने दो। वे प्रभाव से 
निभाव परे आ गए और गहरी भाषा 
मं उतर, तो कहे क्रांतिवादी से भाग्य- 
वादी हो चले। 
Haft जवाहर लाल नेहरू के अन्त 
` करणा का अध्ययन उनके मुख से निकले 
sat के माध्यम से करता रहा हूँ क्योंकि 
ला षडयंत्र, गाधी जी की विशेषता 
थी, तो खुला चिन्तन नेहरू जी की | 
धर उनके भाषणों में भाग्य और 
` नियति शब्द आने लगे थे। भुवनेश्वर 
` जाने से पहले ४ जनवरी सन्‌ १६६४, 


तो नेहरू जी का विश्वास था कि 
चीन उनके जीवन में भारत पर आक्रमण 
नहीं करेगा और सीमाओं पर उसका 
प्रभाव मेरे बाद भारत को किस रूप में 
प्रभावित करेगा और उसके क्या परि- 
णाम ee यह सोचना मेरा काम नहीं 
है । एक बार किसी ने जार्ज बनाडशों 
की बहुत कड़वी आलोचना की कि उनके 
नाटकों की मान्यताओं में कोई समानता 
नहीं हे, कहीं कुछ, कहीं कुछ है । आज 
उनका जो यश-महल खड़ा है, वह उनके 
साहित्य के कारण नहीं, उनके व्यक्तित्व | 
के कारण है, जो उनके मरते ही बिखर | 
जायेगा । i 

किसी ने इस आलोचना की | 
तरफ शा का ध्यान आकर्षित किया तो | 
13 से बोले-“व्हैन प्रेजेंट सो ए गेजिगहू | 
केयस GRASH फ्यूचर!”(जब वतमाने 
इतना मनोहर है, तो निकम्मे भविष्य 
की बात कौन सोचे ?) कुछ॑-कुछ ऐसी ही 
मनोव्रृत्ति भविष्य के बारे में नेहरू उ 
की बन गई थी-“भेरे बाद मेरे यश का 


+ 
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का मजाक देखिए कि वह भविष्य वते. 
मान में ही आ खड़ा हुआ और उन्हें 
उस पर विचार करना पड़ा, उससे 
टक्कर लेनी पड़ा | गहरी सच्चाई यह 
- है कि यह भी भाग्य काही एक चम- 
त्कार है कि इस टक्कर में नेहरू जी का 


गया । 

बाहर उन परिस्थितियों पर oe 
उड़ती-सी नजर डालें। प्रधान मन्त्र 
नेहरू जी ने बाराहोंती (उत्तर प्रदेश) a 
चीनी सनिर्को क प्रवेश के मामले में जो 
दृढ़ता दिखाई, उससे चीन का कणधार 
सम्भल तो गया, पर उसने अपने इरादे 
ढीले नहीं किये; सिफ दाव बदल लिया | 
इसका एक कारण रूस के द्वारा कश्मीर 
के प्रशन पर भारत का बार ब ages 
भी था। माओ का यहं Baas ही 
था कि जो रूसं काश्मीर पर पाकिस्तानी 
कब्जे का घोर विरोध कर रहा है, वह 
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण का 
समर्थने कैसे करेगा ? फिर चीन कीं 
सैनिक शक्ति भी उंस aaa आज जेसी 
नहीं थी | निश्चय ही वह रात दिन ae 
रही थी। 


इस स्थिति में Saat पहला दाव 
यह चला कि भारत में आरतीयों के ही 
द्वारा अपनी सफलताओं का घन घोर 
प्रचार कराया । जो भारतीय लेखक 
चीन गये, उन्हें ऐसी वशीकरण घुटी 
पिलाई कि उन्हें चीन में ही तीन लोक 
दिखाई देने लगे | जाने भारत के कितने 
देनिकों में चीन महिमा पर लेख मालाए 
चल पड़ीं । चीन प्रशंसक dee 


` ध्याय_ संडल खुल. गये, पुस्तक छुप 


eich प्ाक्रमण घ्रोर नेहरू ATI 
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` व्यक्तित्व लील लील होकर भी खड़ा रह्‌. 


“बन गई | उनमें चीन प्रशंसा के स्वा- 


T 
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गई ओर चीनी सफलताओं की चमत्कार- | 
qa तीब्रगामी प्र।तियों का ऐसा कोला- | 
हल मचाया गया कि प्रेस कान्फ्रसां सें | 
पत्रकार और Seal में नागरिक प्रधान | 
त्री नेहरू जी को टोकने लगे कि भारत. | 

में वसा क्यों सम्भव नहीं । चीनी दूता- | 
वास ने इस हवा बांधने में खूब काम | 
Fg और इस तरह चारों ओरःचीन | 

पिन हो गया | 

चीन ने दूसरा दाव यह चला क्रि 
थोड़े थोड़े दिन रुककर भारत की थोड़ी 
थोड़ी. जमीन पर कब्जा बढ़ाया आर | 
उस पर संनिक तयारी की। भारत ने | 
इस पर विरोध पत्र भेजने के सिवा और | 
कुछ कार्यवाही नहीं की | यहां तक कि | 
उस आक्रांत क्षेत्र का सेनिक aaa 
तक नहीं कराया । चीनी आक्रमण क 
सब से लब्जाजनक पहलू यह है कि 
चीनी कब्जा और सेनिक तैयारी के बा 
भी सारत का गुप्तचर विभाग उसे 
क्षेत्र के प्रति लापरवाह रहा । . ` 
.. एक बार चीन ने कई हजार मील 
पर नया कब्जा किया | भारत के Tat 
मन्त्री श्री कृष्ण मेनन तब अमरीका में 
थे। वहा के पत्रकारों ने जब उनसे पूछा . 
तो एक दिग्विजयी की तरह अपनी छड़ी 
से अपने बूट की नोक टिपटिपाते हुए 
बोले-' हां, HA आज सुबह के अखबारों 
में यह समाचार पढ़ा है ।? इस सब से 
चीन यह समझ गया कि नेहरू जी लाख 
दृढता दिखाए, अतिक्रमण के वि 
लड़ने क्री उनकी “मूड? नहीं हे ओर व 
अपनी तयारियां करता रहा । 

इसी बीच भारत सें क्या 
कांग्र सी अपनी रुटबन्दियों का. 
उछालते रहे ओर जवाहर ला 


<b 


E 
e 
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भी उस उछाल को रोक न सके प्रान्तों 


के पुनगठन पर, प्रान्तों ने प्रान्तों से इस 


तरह खींचा तानी की, 5 से वे दो स्वत- 
त्र देशा हों । मराठे ओर गुजरातियों में 
ऐसी मारकाट मची, जेसे पिछली लड़ाई 
में रूसी और जर्मन लड़े थे। देश के 
मुसलमान अपना प्रथक अस्तित्व समेटे 
खड़े हैं यह चुनावों ने बताया और रक्षा 
सन्त्री श्री कृष्ण मेनन के लहा से 
सेनाओं में जो असन्तोष भीतर केटी 


भातिर बढ़ रहा था, वह तीनों से% 2 


STIG के त्याग पत्र के रूप में उभर 
उठा। अभागे ओर असमर्थ विरोधी 
दर्लो के नेताओं ने पुलभड़ियां छोड़ने 
में ही इतिश्री समझी | विघटन का 
कृत्रिम भाव नेताओं के मन पर इस 
तरह छा गया कि भावनात्मक एकता का 
शब्द सबका तकिया कलॉम हो गया 


आर उसके लिये एक परिषद का शाभि- . 


याना भी खड़ा हो गया । देश के कम्यू- 
निस्ट हड़तालों के रूप में एक बड़े उपद्रव 

Se ` = - 
का Reda करते रहें और सारा सावै- 
जनिक जीवन एक गहरे अवसाद से भर 
गया | 


इन्हीं परिस्थितियों में क्यूबा के नाम 


पर अमरीका और रूस की फौज आमने - 


सामने आ गई ओर अणुयुद्ध अब 
अवश्य होगा, यह वातावरण सघन हो 
उठा । भारत निवासी चीन के गुर्गो ने 
ख़बर भेजी कि यदि चीन की फौजें इस 
समय आगे बढ़, तो भारतीय फौज 
अपने अफसरों के खिलाफ बगावत करेंगी 


at भारत की जनता चीनी फौजों का 


स्वागत करेगी-कृताथे होगी । यार 
लोगों ने सीमा के क्षेत्रों में ऐसे मेडल 


` बांटे, जिन पर एक तरफ लिखा था जय. 


५८० ¦; 


: नहीं हुए, उन्होंने ऐसी चोट कभी नदीं. 


“गये, क्योंकि वे जानते: थें कि इस आर्क 


We... ane 
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हिन्द ओर दूसरी तरफ चीन का स्वागत | 
ओर अबोध पहाड़ी लोगों को समझाया 
कि शीघ्र ही चीनी फोजों के दस्ते आप | 
लोगों में जमीन बांटने के लिये आ रहे 
हैं। आप लोग सभी जय हिन्द ऊपर 
रखें और जब चीनी फौज आयेतो | 
चीन का स्वागत ऊपर कर लें। जिनके . 
पास बिल्ले होंगे, उन्हें फोज वाले कुछ न 
कहेंगे और जिनके पास बिल्ले न होंगे बे 
गोली से उड़ाये जायेंगे । 
चीन के नेता पिछले वर्षा में काफी 
तैयारी कर चुके थे । चे. जानते थे कि 
भारत की HS हमारा मुकाबला नहीं कर - 
सकतीं और रूस अमरीका दोनों क्यूबा 
में ऐसे उलभ गये हैं कि इस समय. 
भारत की कोई मदद नहीं करेगा । बस 
इन्हीं परिस्थितियों ने नेहरू जी के उस 
at झुठला दिया और चीन ने 
बीस अक्टूबर १६६२ को नेफा के Va 
में भारत पर आक्रमण कर दरिया . . 
नेहरू जी के लिये चीनी आक्रमण | 
का समाचार व्रपात के समान था, - 
क्योंकि इससे नेहरू जी की प्रतिष्ठा प | 
भी चोट पड़ी और मन पर भी | जो , 
आदमी अशोक महान्‌ का _चित्र सामने - 
रख युद्ध विहीन संसार के निमाण का. 
स्वप्न देख रहा धा, युद्ध स्वयं. उसके द्वार 
पर था और यह उसकी प्रतिष्ठा का | 
घनुषभंग ही तो था। फिर यह एक मित्र | 
का विश्वासघात था, तो मन के लिये. | 
घाव था । नेहरू जी इतने मर्माहत कभी | 


खाई। सच तो यह कि वे अस्तव्यस्त ही. 


मण का परिणाम यह होगा कि भारत 
के हाथ से आसाम और बंगाल निकल 


e 


T: ` जायेगे और इस प्रकार नेहरू जी ने जो 
' कुछ कमाया है वे सब खो देंगे, परं ऐसा 
नहीं हुआ और चीन को- रुकना पड़ा | 


` उल्टे दाव सें नेहरू का नेत॒त्व 


आारतवांसी चीन परस्ता की गलत 
aad और संसार की परिस्थितियों के 
गलत अन्दाज के सहारे चीन ने r. 
पर चढ़ाई की; इस अंखंड-विश्वांस के 
साथ कि यह- बहुत थोड़ी मेहेनत 
भारत का आसाम ओर बंगाल ले लेगा 


ओर इस तरह उसको पेट्रोल एवं चावल . 


'का इलाका मिल जायेगा । इस पराजय 
से नेहरू सरकार पराजित भी होगी और 
प्रताड़ित भी। इस पराजित और प्रता- 

Ra सरकार को ढा लेना भारत के चीन 
परस्तों के लिये कोई मुश्किलक्लाम न 
होगा | 

: संस्कृत में एक कहावत हे कि सांप, 

चोर और दुजेन के संकल्प कभी पूरे 


नहीं होते, इसी लिये यह दुनिया श्रभी : 


तक बसी हुई है। चीन का संकल्प भी 
पूरा नहीं हुआ | पहला कारण यह हुआ 
कि अमरीका के राष्टपति. _ केनेडी 
की स्थिरता और रूस के तात्कालिक 
प्रधाचेमन्त्री at ख aa” की. समझदारी 


- से क्यूबा का मामला निमट गया और 


AUT टल गया | यह चीन के लिये 
adre gata था, क्योंकि युद्ध का 
खतरा टलते ही अमरोका ने इंगलेड के 
साथ मिलकर भारत को तुरन्त और 


महत्वपूर्ण जो सेनिक सहायता दी और | 


` बराबर और पर्याप्त सहायता देने का 
जो आश्वासन दिया, उससे चीन पर दो 
तरह मार पड़ी — 

बहली यह कि उससे भारत में 


चोनो भ्राक्रमण alt नेहरू नेतूर 


ar और कुछ दिन वह्‌ स्थिति बनी रहती 


मासको के देनिक 'प्रावदा? ने aaa अप्र- 
-लेख में चीन का समर्थन किया था. और. 
भारत को साम्राब्यवादियों के जाल में 


-सिद्धान्त-निष्ठा ही जीवन-निष्ठा थी 
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कहें, जहां नेहरू जी के बुद्धि-कोशल 
की पराजय हुई, वहां उनका भाग्य-प्रबल 
विजयी हुआ । ee 


हिम्सत का वातावरण बना और इससे 
भी बढ़कर यह कि रोजा जी जैसे राज- 
fifgat ने हल्ला मचा दिया कि भारत 
टस्थता की नीति छोड़ कर पूरी - 
ह्‌ अमरीका के .साथ मिल जाना | 
चाहिए । राजा “जी का यह कहना कि 
चीन. के पास ही है हांगकांग और 
फास्मोसा, पर्‌ इन पर चीन ने चढ़ाई 


करने की हिम्मतः नहीं की, क्योंकि | 

ae 
हांगकांग .इ'गलंड के और फारमोसा - ! 
अमरीका के साथ हैं, .. एकदम दयनीय | 
ANT पस्त मनोवृत्ति का प्रदर्शन था, प. 


भारत की जनता को इसमें उस समय 4 
बहुत जान दिखाई दरी । यह सच है कि 
जनता के मन में उस समय श्रमरीका के © 
प्रति बहुत गहरा आदर था, आकर्षण 


तो भारत का तटस्थ रहना असम्भव हो 
जाता | : 
इस स्थिति की गहराई हम इससे | 
समभे कि चीनी आक्रमण के पहले दिन | 
रूस सरकार की वाणी समझे जाने वाले | 


न फंस कर चीन से बांत करने का उप- | 
देश दिया था। जानने वाले जानते हे | 
कि इससे भारत के प्रधानमन्त्री की पस- ' 
Rai चरमरा गई थीं, पर नेहरू जी की | 


र आत्म विश्वास ही मुख्य अस्त्र, इस- 


wt 


t e 


लिए ज्वालामुखियों के बीच भी वे 
अडिग रहे और उन्होंने तीखे न होकर 
तटस्थता कायम रखने की घोषणा की 
ओर रूस के सम्बन घ में Up ऐतिहासिक 
वाक्य कहा--“परिस्थिति की पूरी 
जानकारी न होने से रूस ने कुछ भी 
कह दिया हो, जानकारी मिलने पर 
gai साफ हो जायेगा ।? fe 
चीनी आक्रमण के भयंकर घट! 
Hawa का यह अडिग समर्थेन £ 
` यह्‌ अभंग आत्मावरवास 
का सर्वोत्तम दाव रहा, यह्‌ मेरी धारणा 
है, क्योंकि इसने रूस के नेताओं को 
हिला feat) वे भारत की जनता में 
अमरीका के प्रति बढ़ते आदर और 
नेहरू जी के द्वारा तटस्थता के समर्थन 
को देखकर इस परिणाम पर पहुंचे कि 
यदि आक्रमण न रुका, तो भारत के 
. पास अमरीका के साथ मिलने के सिवा 
कोई राह न रहेगी और एशिया अफ्रीका 
_ की उभरती राजनीति में शक्तियों का 
सन्तुलन विगड़ जाएगा। तब उन्होंने 
भारत को वह सब सैनिक सामान देने 
की घोषणा की, जिसका आक्रमण से 
पहले वे वादा कर चुके थे ओर चीन 
पर आक्रमण रोक देने का उन्होंने इतना 
जार डाला किन चाहने पर भी चीन 
_ को रुकने की बात सोचनी पड़ी | 


एक बात र खास हुई कि अल- 
' बानिया और वियतनाम की कम्युनिस्ट 
ने चीन का समर्थन किया, 
की कम्यूनिस्ट पार्टी के मत बट- 
और बाकी संसार भर के देशों 
o Oe ने चीन का 


q 
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। नेहरू जी qea भारत की जनता के बिखरे 


निस्ट दुनिया में अकेला पड़ गया। 
इस विषय का चमत्कार तब हआ, 
जब अमरीका के राष्ट्रपति श्री केनेडी के 
निजी प्रतिनिधि शी हेरीमेन ने द्रा 
“भारत की तटस्थता उचित है, क्योंकि 
वही रूस को चीन के साथ जाने से रोके 
हुए है।” यह नेहरू जी के राजनैतिक 
जीवन की सब से महान घटना थी । 
इस के साथ ही एक और बड़ा 
तरमस्कार हुआ कि भारतवासी चीन 


होने की जो रिपोर्ट दी थी, वह सौ 
फी सदी भूठ निकली और सारी जनता 
अपने घामिक, सामाजिक और राज- 
नेतिक मतभेदों को भुलाकर एक जुट 
खड़ी हो गई । यहाँ तक कि भारत 
RAMA एकता का जो 
TAIN कर रही थी, उसका शामियाना 
उसके अध्यक्त श्री अशोक मेहता ने यह 
कहकर उतार दिया कि भारत की जनता 
में इस समय अभूतपूत्र एकता है, इस 
लिए एकता पारंषद की अब आवश्यकता 
नही रही । इस सारी सफलता में नेहरू 
जी के साहस का बड़ा हाथ है, इसमें 
सन्देह नहीं | 

बयो-ज्ञान-भारित्र-बृद्ध श्रीप्रकाश. 
जी ने एक बार जवाहर लाल नेहरू के... 
व्यक्तित्व का विश्लेषण किया था और | 
कहा था. कि व्यक्तिगत साहस-सन्तुलन 
में कृष्ण के बाद हमारे इतिहासः में : 
जवाहर लाल जी ही आते हैं। इस | 
अवसर पर नेहरू जी ने सचमुच 
व्याक्तरात साहस का अदूभुत परिचय 
दिया-। एक ताकतवर और धू a 


Se ००६5४ ४०४) N LA =. 


à पड़ रही थी । ठंडे और अपरिचित 
पहाड़ी युद्ध क्षेत्रों की परिस्थिति दुश्मन 
के अनुकूल और भारत के प्रतिकूल थी | 
हमारी सेना में दुश्मन के दोस्त भी ऊचे 
पदों पर हैं, यह अफवाह जोरों पर थी। 
रक्ता-मन्त्री मेनन जनता में अविश्वसनीय 
बेन चुका था और जब आक्रमण हुआ; 
wae जी के लिए यह अज्ञात था कि 
संसार के देशों में कोन हमारा दोस्त हे r 
कौन दुश्मन | चारों तरफ घुप्प अंधेर 
था ओर धरती इस तेजी से कांप रही 
थी कि पाँव कहीं fend ही न थे। 


इसी कांपते अन्धेरे में रेडियो पर 
नेहरू जी की आवाज सुनाई दी--“मेरी 
राय में यह बात तय है कि आखरी 
नतीजा इस मुकाबले का हमारे हक में 
होगा--और कुछ हो ही नहीं 

हम तीसरी पंच-वर्षीय योचा के 
बीच में हैं। यह कोई सवाल नहीं 
उठता कि हम उसे छोड़ दें । हाँ, उसको 
जरा-सा सम्मालें, उसको ऐसा कहीं-कहीं 
बदलें कि आजकल की जरुरत पूरी हो, 
लेकिन उसमें जो बड़ी बात है उसको 
हमें पूरा करना है, क्योंकि उससे ही 
सुल्क की ताकत बढ़ती हे-अब. भी 
ओर बाद में भी 1? 

“sa तक हमने इस नीति पर अमल 
किया था कि किसी फौजी गिरोह में 
नहीं जायेंगे-दोस्ती सबसे करेंगे | अब 
भी वही हमारी पालिसी होगी, क्योंकि 
बुनियादी पालिसी छोड़ देना किसी 
` दिक्कत से, ठीक नहीँ है, बल्कि उसे 
रखने से ही हम कामयाब होंगे ।? . | 

हम लोग हमेशा अपना सिंर ऊँचा 


रखें ओर पूरा इतमीनान रखें अपने देश 


भविष्य में ।? 


चनो प्राक्रमण श्रौर नेहरू नेतृत्व . 
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नेहरू की इस आवाज में विजय 
का विश्वास था, tee का निर्माण 
जारी रखने की योजना थी और तट- 
स्थता की शान्ति-नीति की घोषणा at | 
मतलब यह कि उस अन्धेरे भरे हड़कस्प 
में भी नेहरू का विश्वास अखंडित था, 


बुद्धि जागृत थी, संतुलन कायम MTI 


भयः 


~ 


श्रौर साहस, दोनों ही संक्रामक 
है | जनता की स्थिरता से नेहुरू 
erat हुए थे, नेहरु की स्थिरता से 
जनता प्रकाशित हुई | नेहरू जनता के 


` विश्वास, आयोजन ओर संतुलन के 
प्रतीक हो. गये और देश की जनता | 


अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ 
नेहरू -के चारों ओर खड़ी हो गई 


कुल इसी तरह, Ta Mada उठाये - 


कृष्ण के चारों ओर अपने छड़ी-डंडे 
उठाये कभी जनता खड़ी हो गई थी 
नेहरू जी ने क्षण क्षण का उपयोग 


किया । संसार के wel का मत और : 


मन भारत के पक्त में करन के प्रयत्न 
जारी रखते हुए, घरेलू तौर पर नेहरू ने 
फौजों में संशोधन किया, श्री aera 
Ha समर्थ-लोकप्रिय पुरुष को रा्षामंत्रीं 


* बनाया, देश भर में सेनिक शिक्षा और 


नागरिक रक्षा की योजनाय चालु कीं 
विदेशी सहायता का उपयोग करते 
हुए भी देश में प्रतिरक्षा-सामान के 
निर्माण की गत्ति तेज कर दी और इस 


तरह नेहरू जी एक लम्बे और घमासान | 


युद्ध के मोर्चे की कमान साधकर बठ 


गये । कहूँ, राष्ट्र नेता नेहरू ने गान्धी | 
जी के चख पर से अपना हाथ उठाये | 
बिना, राम के धनुष पर भी अपना 


हाथ रख दिया | 
चीन का सेनिक आक्रमण यदि 
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नेहरू जी के भावुक विश्वास की 'पराजय सम्मेलन करके उन्होंने जो भाषण दिए, 
` क्का प्रमाण था, तो उस आक्रमण का उनमें वे यही भूल गए कि युद्ध के 
नेतृत्व नेहरू जी के जागरूक आत्म- भाषणों में और चुनाव के भाषणों में. 
विश्वास की विजय का भी प्रमाण रहा क्या अन्तर होता है सचाई यह्‌ क़ि | 
ओर २२ नवम्बर १६६२ को चीनने उन्हें लग रहा था कि उनके द्वार आया 
बिना किसी के बीच में पड़े, बिना किसी  मन्त्रित्व का स्वग नेहरू जी ने लुट लिया. 
के कहे, बिना कोई समझौता किये, है और वे एकदम बोखला उठे थे, पर 
अपना आक्रमण रोक दिया और अपनी नेहरू जी अपने निर्णय पर दृढ़ रहे । 
` सेनाओं को वापस कर fear | NS जी बाद की परिस्थितियों ने बताया कि 
` एकु बारं फिर भाग्य-पुरुष सिद्ध हुए: नेहरू जी aged सरकार बना देते 
चीनी आक्रमण के नेतृत्व में Hes “तो देश का ढाँचा और भी चरमरा 
जी के व्यक्तित्व की साहसिक तेजस्विता जाता और एक नये आम चुनाव का | 
ओर चट्टानी अभंयवृत्ति को पूरी तरह झमेला मोल लेना पड़ता | 


पर्खने केलिए यह अनिवार्य दै कि हम विरोधी दलों के इस विरोध के साथ 
` ` यह्‌ सममलें कि उस समय नेहरू जी ही उन भयंकर घड़ियों में नेहरू'जी के ` 


एकदम अकेले थे--एकदम अंकेले ! अपने कांग्रेस-संगठन और कांग्रेस-सरकार - 
आक्रमण होते ही देश के विरोधी प्रशासन ने भी जनता में उभरे देशभक्ति 
` दलों ने नेहरू जी को अपने सहयोग का फे HE को after करने में ane 
आश्वासन दिया और एक जुट होकर जगह जो .कांम किये, वे भी नेहरू जी. 
` काम करने का वचन भी, पर .थोड़े ही . कें भावुक मन के लिए गहरे आघात थे | 
` दिन में मालूम हो गया कि इस आश्वा- ओर अपनों और बेगानों की: इस. भीड़ - Lal 
o सन और वचन-का अर्थ है कि वे चाहते में नेहरू जी आक्रमण के उस नेतृ में 
हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध में जिस तरह अकेले थे-एकदम अकेले ! यह उनके | 
इंग्लंड में कंजरबेटिव दल के प्रधान... व्यक्तित्व की कितनी बड़ी विजय थी, | 
मन्त्री ने एक दल की सरकार में विरोधी पर यह उनके व्यक्तित्व की कितनी बड़ी - 
दलों के नेताओं को मेन्त्री बनाकर ag- .परार्जय थी कि महान देश की पूरी सत्ता | 
दलीय सरकार का रूप दे दिया था, ओर महत्ता हथ में होते भी वे संगठत | 
बैसा ही नेहरू जी भी करें। देशकी ओरप्रशासन को aca न सके, शुद्ध और 
_ जनता का मानस स्वतन्त्रता की रक्षा उद्बुद्ध न कर सके | यह पराजय उनके 
भावना. से उन दिनों इतना उद्दीपित था मने का घाव बन गई और यह घा 
यदि नेहरू जी ऐसा करते, तो जनता उनकी मृत्यु का कारण बना । 
: अनुकूल प्रतिक्रिया ही होती, बार-बार दुख में डूब कर सोच 
पर नेहरू. जी के अडिग मन ने इसे नेहरू जी को उस सवा वषं 

कार नहीं किया ओर वे तेयार नहीं 


t 


maf रोधी दलों के नेता तो इससे 
q जित हो उठे और विभिन्न तरह 


समय गुजरते क्या देर लगती है । मेरा 
भी उसी तरह जीवन क्रम चलने लगा । वही 
खाना बनाना, खाना, सोना, घूमना । मैं 
. दिलेराम बाजार की धर्मा कोठी A रहा 
करता था । प्रति इतवार को. राजा श 

कोठी में आया करते थे और मुझसे आवश्यक 
चर्चा करते, बैठते, प्रार्थना होती और चले 
जाया करते थे । एक दिनः उसी कोठी को 
किराये पर लेने एक सुन्दरी पधारी और 
जिला पूर्ति अधिकारी से उसी कोठी को 
किराये पर देने की प्राथंता की । जैसे ही मुझे 
ज्ञात हुआ मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि यह्‌ 


का जोप्रद्शन किया, उसका बहुत महत्व 
ÈI नेहरू जी के प्रति भारतीय जनता 
में दो भावनाये थीं-१, नेहरू हमारा 
हे ओर २, नेहरू सब कुछ कर सकता 
है। १६६२ के चुनाव के बाद दूसरी 


aaga और अपना आदमी के रूप में 
नेहरू जी के प्रति आकषेण शेष था और 


सोचने लगे थे कि नेहरू भी कुछ नहीं 
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इतिहास पुरुष राजा महेन्द्र प्रताप 


भावना after हो .चली: थी | कहूं, . 
विश्वास खण्डित हो रहा था । लोग 


* 
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श्री दिगम्बर देव 


- 
i 
i 
| 


कोठी राजकुमार अमरप्रताप के निजी प्रयोग 
की हैं और खाली नहीं है. भतः किराये 
पर देने का सवाल ही पंदा नहीं होता है। 
मैंने समझा था इससे महाराज बड़े 
प्रसन्न होंगे। उसकी प्रतिलिपि लेकर जब मैं 
कोठी पर आया, तब ही महाराज आये और 
बातें करने लगे । साथ में राजकुमारी भक्ति 
देवी भी थीं। मैंने बड़े उल्लास के साथ 
अपनी वह करतूत उन्हें दिखाई तो परिणाम 
उल्टा ही हुआ | महाराज बहुत ना खुश हुए 
और बोले--“मेरे थोड़े से लाभ के लिएं 
तुमने अपने ईमान को बेच दिया और झूठ 


कर सकता । युद्ध काल के नेतृत्व से यह 
खण्डित होता विश्वास टूट कर गिरने 
से बच गया। फलस्वरूप वे अन्तिम | 
समय में हिटलर और मुसोलिन! की 
तरह असफल जोवन का कलंक माथे : 
लेने से बच गए और कसाल पाशा और | 
स्टालिग की तरह सफल जीवन का : 
मुकुट -लगाए संसार से चिदा हुए। 
कहना चाहिए, यह नेहरू जी के भाग्य 
का उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था । ® | 
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ˆ साहब कोठी पर ठहरने के लिये पघारे। | 
बैसे देहरादून में उनके पास बहुत बड़ी 


* बोला । मेरे यहां ऐसे आदमी को कोई स्थान 
नहीं है । जो क्षत्रिय होकर अपने अतीत के 
गौरव से पूरित वंशीय. मानमयादा की रक्षा 
न करे | वह मेरे यहां नहीं रह सकता । 
आपने जो झूठ बोला है, मेरे लाभ के लिये 

` ही सही, उसकी सार्वजनिक क्षमा मार्ग 

, और चले जायं | 

इतना कह कर वे अपनी जीप से तुरन्त ही 

. चले गये । मुझे बड़ी ब्यथा हुई कि 

©  दावहार है। मुझे आत्मिक ना 
प्र एक प्रश्‍न मेरी छाती में घुसा/ = 

था। अपने लाभ के लिये नौकरो-। Fo 

_ बोलना मालिक .सिखाते हैं | ऐसे ही किसी 

मालिक के पास होता, तो मुझे इनाम 

मिलता, पर यहाँ यह मिला । दूसरे दिन राजा 
साहब ने स्मरण किया। 

मैं जैसे ही पहुंचा, महाराज केला खा 
रहे थे । देखते ही बोले-“आइये, सेंगर 
साहब,” और केले मेरी ओर बढाते हुए 
ब्ोले---“कल की बातें आपको बुरी लग गई 
थीं, पर आपने मेरे लाभ-के लिये जो किया 
उसे मैं उचित नहीं मानता । नौकरी करते 


समय भी अपना. व्यक्तित्व नहीं खोला चाहिये. 


मैं नई समाज-रचना की. बातें. करता हूँ, 

उसके प्रतिनिधित्व के व्यावहारिक रूप में 

भी खरा उतरना चाहता हूँ - और स्वजन को 
भी खरा ही देखना चाहता हूँ। ” 

राजा जी ने आगे कहा--“मेरे पास 

- रहकर आपको चरित्र-निर्माण का अभ्यास 

करना चाहिये था । व्यक्ति सें ही तो समूह 

` का सुधार होगा । आज प्रण करो कि कभी 

` किसी के कंसे भी लाभ के लिये झूठ नहीं 

बोलोगे ।” मैंने स्वीकार किया । 

एक सूचनाधिकारी की गाड़ी से मैं भी 

रात में देहरादून चला आया । सब काम वैसे 

ही चलता रहा । इसी बीच एक बैरिस्टर 
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सम्पत्ति थी । विदेश -जाकर एक.विवाह कर॒ | 


लाये, जिससे पत्नी, बच्चों- से संघर्ष हो- 
गया । इसी से उन्हें यहां आना पड़ा,। बैरि- 


स्टर साहब बड़े सौम्य थे। उनको अग्रेज 
पत्नी हिन्दी अच्छी जानती थी । 


मेरे साथ जो इतवारी FHT थे, उन्होंने Ue : 
सिनेमा देखकर इतन! कर्ज . कर लिया कि: 


मुझे शिकायतें मिलीं । मेरे भी. खर्च इतने 


/ बढ़ गये कि पैसा मुझ से दूर होता गया | 
इन्हीं दिनों ब॑रिस्टर साहब से मैंने ७८ te - 


ले.लिए। महाराजको बताया भी नहीं और 


एक सप्ताह-की छुट्टी लेकर धर चला आया। 


हरिद्वार तक तो. मुझे कोई व्यथा नहीं हुई, 
पर्‌ उसके . आगे ऐसा .लगा कि मैंने राजा 


साहब के साथ विश्वासघात किया: है । उनके - 
स्तीर आत्मभान _ को BAT है,; पर - 
आदमी कभी कर्भा पाप: करंके पछताता भी ., 


है 


मैं जैसे ही गांव आया, ऐसा लगा मेरी . 


चोरी सब जानते हैं। घुणा भरी नजरों कें 


सामने गर्दन झुक ही जाती है। यहां आते ही | 
एक रजिस्ट्री पत्र राजा साहब का मिला). 
ag मैंने फाड़ दिया था। उसमें मेरे कायं का... | 
हवाला था और रुपये का तकाजा । साथ ही | 


अपने अखबार में जो लेख भेरे विषय में 
छापा, वह भी था.। लेख इस प्रकार है 


“ठाकुर सेंगर लिखते हैं--मनुष्यता के ताते | 
मैं बेईमानी नहीं कर सकता | यह ठाकुर `| | 
साहब स्वयं आये हमारे कार्य में सहयोग | 
देने । मैंने इन्हे संसार संघ क्लब का तप 
प्रबन्धक बनाया और ५०) मासिक इन्हे © 
और इनके एक, साथी को ३५) मासिके 
'वेतन पर नियुक्त किया। कुछ समय बई 
लगन से कोम किया । अत में एक त्रुटि केर 


o k 


द 


दी। मुझसे कहा--छुट्टी पर जाता चाहते 
आठ दिन में वापिस आ जायेंगे.। मैंने हिसाब 


| “करके इनका .-रुपया इन्हें दे दिया, पर चलते 


समय बैरिस्टर साहब से ७८) रु० ले गये 


और ६२) दुकानदारों के भी नहीं दे गये । - 


पुलिस वालों ने at कहा :कि -इनको पकड़- 
चाये, क्योंकि, इन्होंने धोखा feat है, पर 
मैंने कहा--नहीं, पहले. उनसे पूछ TF । अब 
इनका. दूसरा पत्र आया है। मुझे TT 
विश्वास है. वह अपने Hera और A 
धर्म का ध्यात रखते देर न: लंगायेंगे और 


यदि मैं इसी पत्र में शीघ्र यह छाप सकू कि 


ठाकुर साहब ने कुल हिसाव दे दिया । अभी _ 


तो बड़ा खेद है! र 


इसी अख़बार कें सिरे पर. मुझे यह ` 


शब्द भी लिखे 
ठाकुर. दिगम्बर देव सेंगर, a 
फौज फतह, > 
मुझे आपने बड़ा ga दिया । यह रुपये- 
. ले जाने की छोटी-सी बात है । आफ राजपूत 
होकर बंदनाम हुए छोटी-सी बात के लिये | 
` ` प्रेमी-- 
महेन्द्र प्रताप 
Be fo २१०११-४३ - 
मेरे अपयश की wat द्रौपदी के चीर 


की तरह बढ़ी । राह निकलना . मुहाल हो : 

गया और जिन कङ्का को -राजा साहब के | 
` यहां नौकरी दिलाई थी, :उन्होंने ६२) मेरे _ 
नाम लिखा कर मुझे ही बदनाम कर दिया |: : 


हारे हुए सिपाही के लाख Ua नज़र आते 
.. हैं । इसके. बाद राजा -साहब -को मैंने पत्र 
लिखा कि मैं बहुत sare. करके: भी: एक 


रसा नहीं दे. सकू गा। सदेव से रीता रहा: - 
: -- RL बहुधा एकादशी-की छाया तले बसेरा 


` इतिहास पुरुष राजा महेन्द्र प्रताप 
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रहता आप रुपये के लिये मुझे 


Be 


उनको देना. है अवश्य ˆ देंगे । मुझे हर्ष होगा “ 


76297 
क्षमा करदें.तो अच्छा होगा । आपने प्रेम 
महाविद्यालय के समस्त. छात्रों के सामने . | 
मुझे गुरु दीक्षा दी थी.। अब जैसा भला. 
बुरा हूँ शिष्यः रूप में आपका ही हूँ । 
उनके पत्र का उत्तर आया - . 
संसार संघ देहरादून .. 
८-११-५५ - - 
प्रिर संघी, = ag 
A, संघ fas. 
FA आपकी त्रूटियां तो बहुत हैं, पर आपका 
प्रकार पश्चात्ताप और क्षमा चाहना 
मुझे अच्छा लगां। अब भी आप ठीक रास्ते 
पर आ जायें और उसी पर चलते-रहें तो _ 
मुझे हषं होगा । तनखा अथवा शुल्क का ' | 


ie 


विचार छोडकर साधु की भांति बिहार में Cem 
रहे तो आ सकते हैं । सादी रोटी मिलेगी ।/ | 


प्रेमी-= 
महेन्द्र प्रताप - 
मेरे एक और.पत्र का उत्तर इस प्रकार . 
ह 
प्रिय कु वरं/दिगम्वर सिह जी सेंगर, : 
wea विजय 
आपका पत्र मिला । अब और क्षेमा 
मत मांगो । जैसा आपने लिखा है कुछ कर 
feared | मेरे विषय में तेजमान सिंह वकील 
से मिलकर निश्चय करे। .. 


न = महेन्द्र प्रताप. 
एक और पत्र का. उत्तर देखिए-> : 


प्रिय श्री सेंगर. जी, 
फौज-फतह, 
आपका यह्‌ दूसरा और 


Spee. 


न 


ही नहीं कहता । आप कु ० बदन fae सेंगर 
को सहयोग दें | प्रेमी-- 
महेन्द्र प्रताप 
एक और पत्रोत्तरहै। , 
राजपुर. देहरादून 
प्रिय कु वर साहब 
संघ विजय 
. आपके पत्र आते रहते है। आपकी 
राजी खुशी सुनकर प्रसन्नता होती है | A? युर 
मैं. अधिक व्यस्त रहता हूँ। प्रेमी-- (६ 


~ 


प्रिय ठाकुर दिगम्बर सिह जी सगभ 
संघ विजय 
आपका कार्ड २६--६--५३ अभी मिला | 
मैं शीघ्र उत्तर लिख रहा हूँ । आपके विषय 
में कई व्यक्तियों ने पूछा कि वह कहां गये-- 
बड़ा उत्साह दिखाते थे, क्या हुए ? आप से 
बड़ी आशा थी | कोई डर नहीं है। जो हो 
गया सो हो गया, अब ईश्वर से क्षमा 
` मरांगिये । लगिये काम में । फौजी कौमी संघ 
कके सदस्य बनाइये । कल यहां एक देहरादून 
जिले के राजपूत आये थे । राजपूती शान के 
लिये मैं जान देने को तैयार हूँ। दो तीन 
वार कहा । इधर पहाड़ में बहुत राजपूत 
भाई हैं। मसूरी में रिवक्षा चलाने वाले 
बहुधा राजपूत ही हैं। एकाष ब्राह्मण भी. 
होता है। डोम, चमार जैसे भी कुछ थोड़े 
से रिक्शा चलाते हैं। इन सब का जीवन 
अंधकार में बीतता है। जब ग्राम ग्राम में 
स्वराज्य होगा और इन को अच्छे से अच्छे 
उत्पादन और सदाचार की शिक्षा मिलेगी 
इनकी दशा सुघरेगी । आप अपने ग्राम 
लाइये | अच्छी से अच्छी शिक्षा 
फैला इये । फौजी कौमी संघ यह काम करें । 
प्रेमी--- 
Ree प्रताप _ 
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महेन्द्र a; 7 
गुरुवार २-७; ne 


प्रदन ही नहीं रहेगा ।” 


कुछ पत्र ऐसे स्थान पर रख दिये थे 
जिन्हें खोअत पर भी नहीं पा सका । जीवन 
की बयार बहती रही । इन्हीं दिनों किसी 
काम से इटावा जाना पड़ा। सड़क के 
किनारे मैं अपने दोस्त ताहिर घड़ीसाज की 
दुकान पर बैठा था । एक मोटर निकली । 
उसमें राजा साहब को ठे देखा । पहले तो 
कुछ संकोच किया। फिर मेरा मन. नहीं 
माना । मैं उनसे मिलने को उठा और पास. 
ही पेट्रोल पम्प पर जहां गाड़ी रुकी थी, 
जा गया । जाकर चरण स्पर्श किया | 


` बड़े.प्यार से महाराज ने मुझे आशीष दिया । बो 
घर की कुशलता जानी और पिछली किसी में 
बात की चर्चा नहीं की । इस तरह बातचीत | a 
करते रहे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहों। ` ? जे 
जब जब मैं उनके पास दिल्ली जाता हूँ वे मेरे | य 
साथ आत्मीयता पूवंक बातें करते हैं । मैंने क 
महारात $>अपने सेवकों तक को समानता Z 
का व्यवहार करते पाया है। चुनाव में जब Eh 
लोक-सभा के लिये खड़े हुये, तब मैंने १०) र 
चुनाव कोष में भेजे । उसके पश्चात का एक x 
पत्र यहां प्रस्तुत है-- 9 
3 

“ठाकुर दिगम्बर fag सेंगर कंथावा जि० ड 
इटावा का पत्र आया. धन्यवाद ! उन्होंने त्‌ 
कृपा करके कुछ अधिक ही प्रशंसा के शाब्द X 


मेरे लिये लिखे हैं रौर लिख। कि चुनाव फंड 
में १०) भेंट कर रहा हूँ। आशा है इस | 
गरीब परिवार की भेंट संख्या से नहीं, Tat 
से आप प्रसन्न होंगे। मेरे मित्रों ने इसी 
प्रकार कृपा दिखलाई तो चुनाव के व्यय का 


भगवान भारत के इस महात्र॒तंपस्वी- 
त्यागी को दी्जीची करे 1 


: 1. रोचक संस्मरणः 


SN १ 
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मेरठ के ma देञ्ञ-भक्त 


लाला अतर सेन जैन 


' पतला दुबला, कद का कुछ लम्बा 
बोल-चाल में चेतन और फुतीला, आयु 
में कम नहीं, फिर भी युवक समान 
üa एक व्यक्ति कांग्रेस के प्रत्येक 
ade में आगे-आगे देख पड़ता था। 
यह १६२०-२१ का वह समय था, जब 

प्रेस गांधी जी के नेतृत्व में असंहयोग 
आन्दोलन का संचालन कर रही 
इस व्यक्ति से परिचय प्राप्त करन को 
स्वाभाविक sat हुई । पूछने पर पता 
चला-किः इनंका नाम लाला अतर सन 
जैनः है। सम्पर्क में आने पंर इनके 
अन्तर की घधंकती हुई aiai की 
ज्वाला के दर्शन से स्फूर्ति मिली । फिर 
तो स्वाभाविक रूप से इनके परिचय की 

उत्कण्ठा हो TS | ; 4 


पास बेठ कर इन्हीं 'की जबानी 


सारी जीवन कहानी सुनी । किस प्रकार . 


तिलक, अरविन्द और अन्यं क्रान्तिः 
कारियों से इनका सम्पक रहा- यहे 
सब बड़ा ही आकषेक वर्णन था | इनके 
जीवन की घटनांयें बढ़ी रोचक ओरं 
रोमान्चकारी हैं इनका जन्म मेरठ जिले 
. कभी सरधना तहसील में हुआ। इनकी 
खानदान =— कहलाता था औरं 
घराने में लोग प्रायः सरकारी नौकरी 


RHE 3 
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श्री राम शरण विद्यार्थी 


A पिता लाला मन्नू लाल Fe 
Ma भीकानर में वकालत करते थे। 
इन्होंने भी वहीं अपने पिता के पांस 
रह कर वकालत की परीक्षा पास की। 
सन्‌ १६०५ में यह सुजानगढ़ (रियासत 
बीकानेर) में नायब तहसीलदार पदं पर 
नियुक्त हो गये, परन्तु इस युवक को तों 
कुछे ओर ही बनना atl अतः सन्‌ 
६०६ में ये नौकरी छोड़ भागे और 
कलकत्ता चले गये | 

सन्‌. १६०६ का वष. कलकत्ता म॑ 
“बड़े तीब्र राष्ट्रीय आन्दोलन का था। 
बंग-भंग के कारण वहां एक उत्साह 
और क्रांति की लहर दौड रही थी | 
वहां इन्होने अपने जीवन-निवाह्‌ के 
लिये तो मारवाड़ी व्यापार ओर. कार- 
खाने में कुछ काम कर लिये | इनका 
हृदय समय की लहर में. उभारे लेने 


लगा । इन्होंने उस वषे के कांग्रेस अधि- . 


वेशने को भी देखा । दादा भाई नोरोजी 
ने जब झेणडा लहराया तो उस समय उत्साह 
पूणे जन समूह में ये भी सम्मिलित थे । 


aini के विरुद्ध जो राष्ट्रीय 


आन्दोलन और क्रांतिकारी काण्डोंका 
कंलकत्तों में प्रवाह चला, उसका इन्होने 
बड़े निकट से और उत्सुकता से अध्यय 


* 


र 
i 


| 
; 
i 
H 
K 
; 


“eg | 


í 
m ~ 
किया | प्रासङ्ग का करो 


न्तर? जब सरकार द्वारा बन्द कर 
गया, तो उसके लिफाफा A बन्द फर 
टोकरे में रख, गवनभेन्ट आफ इण्डिया 
(भारत सरकार) के दफतरों के कलरको 
को देने के लिये, जब छुट्टी होती तो 
टोकरा गिरां दिया जाता ऑर बंगाली 
बाबू लोग एक एक लिफाफा उठा कर a 
जाते। 
इसी प्रकार उन्हीं दिनों बा ke 
चन्द्र पाल का एक ओजस्वी A 
“एक सभा में सुना, जिसमें a R 
“हमारी 'काली? काले बकरे Vee - 
"धोरो? की कुर्बानी चाहती है. जिस 
दिन अलीपुर षड्यन्त्र के मुकदमे से श्री 
` अरविन्द घोष मुक्त हुये, उस दिन श्री 
अतर सन जी भी अदालत के बाहर 
खड़े थे । उन्होने उस विचित्रं दृश्य को 
भी स्व॒यं देखा । वह अदालत के कमरे 
से बाहर निकलते ही बन्द कार में बेठा 
कर अपने मित्रों द्वारा शीघ्रता से बाहर 
र . ले जाये गये । लोगों की भीड़ ने उनका 
‘aa मातरम्‌? घोष से स्वागत किया. 
ओर वह फिर देखते ही देखते इस बेग 
से चले गाये कि सब लोग आश्चर्य से 
चकित रह गये। पुलिस उन पर फिर 
दोबारा हाथ न.डाल पाई r 
एक और घटना का अतर सेन जी 
ने आंखों देखा हाल सुनाया | एक दिन 
FR कलकत्ता हाई कोर्ट गये थे। वहाँ 
इन्हे देखा कि एक बंगाली युवक ने 
- एक आदमी से पृछा-- तुम्हारा. नामः 
Far पुलिस अधिकारी है? - 
. . उसके हां? कहते ही. बंगाली युवक 
* ने अपनी जेब से पिस्तोल निकाला और 
इसको गोली मारी । गोली लगते ही 


a 


a 
erage शी Sy ग्रेज ane 


सेयह भिक्षा माँगता. हूं कि -ठुम सेर 


-करोगे |? इन्होने प्रतिज्ञा. कर ली और 
४६० ¦: eee ; a x 
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qe भागा और युवक भी भागा | र 


देख पड़ा और फौरन ही दो और युवक, 
वहां आये । तीनों ही पिस्तौल से गोली 
चला कर भाग गये । न कोई मरा और 
न पकड़ा गया। 

सन्‌ १६१६ में लखनऊ कांग्रेस 
लौटते हुये लोकमान्य तिलक कलकत्ता 
पधारे और अमृत बाजार पत्रिका के... 
कार्यालय में ठहरे। उनका कलकत्ता में 
बड़ा शानदार स्वागत हुआ | उसी रात 
अतरसेन जी अंपने अन्य युवक साथियों 
के साथ “पत्रिका? के कायोलय बाघ 
बाजार में तिलक महाराज के दर्शनों को 
गये | उस ससय वह स्थान चारों ओर ' 
से सी० आई० डी० द्वारा घिरा 
हुआ था । जेस -तेसे यह अन्दर गये। 
वहां इनको तिलक महाराज; श्री खापड़े 

Ta घोष ओर चिपिन चन्द्रं पाल 

eg मिले । ` 

इन्होंने तिलक महाराज के चरण 
ag कर अभिवादन किया 13 
इनको समीप में रखी हुई ,कुसियों पर 
ब्रेठने के लिये संकेत किया । जब यत 
संकोचवश खड़े ही रहे .तो तिलक महा- 
राज ने कहा-'बच्चां, तुम मेरा इतता 
ही सम्मान करते हो कि मेरी इतनी बात ` 
भी नहीं and 2 | f 

इस -पर सब बेठ गये | इनकी A 
को सब बाते Gad के पश्चात्‌ इनसे 
तिलक जी ने बड़ी गम्भीर मुद्रा में | 
याचना करते हुये कहा-- बिटों, में तुम 


सामने यह प्रतिज्ञा करो कि तुम देश के © 
लिये कम से-कम-स्वदेशी ब्रत का पालन 


~ 


नया जीबन 


हः तंक बराबर अतर॑सेन जी “स्वदेशी? ` मातरम्‌? और ati शकर विद्यार्थी sees 


अतर सन जी A आत्मसम्मान की 
भावना बड़ी तीत्र थी । जब बमा sae 
कम्पनी के HAT ने एक दिन कुछ 


आवेश में इनसे अपशब्द कहे तो यह . 


तुरन्त ही त्याग-पत्र दे कलकत्ता से 
१६ ७७ में मेरठ चले आये । मेरठ में 
आकर इन्होंने कांग्रेस में सक्रिय भाग 
लेना प्रारम्भ किया और. सन्‌ 7 à 


१६२५. तक बराबर कांग्रेस के वार्षिक 


_ अंधिवेशनों में ` प्रतिनिधि बन 


जाते रहे । इन्होंने रारी. चेतना” 
।लये आये, तो बह्‌ 


प्रोत्साहन देने कें लिये मेरठ में सबसे 
ले राष्ट्रीय पुस्तक भण्डार की स्था- 


पना .की | उस समय - यह लाला लाज- . 


पतराय के उदू. “बन्देमातरम्‌? पत्र को 
पढ़ते थे, जिसका वार्षिक चन्दा उस 
समय १८) -रू० था। p को 
साधारण आदमियों & fas . बहुत 
अआधक समझ कर अतर सनः जी ने 
सन्‌ १६२२ में 'इश-भपक्तः - नामक एक 
sq. साप्ताहिक ` निकाला, : जिसका 
वार्षिक चन्दा केवल २) रु० रखा; ताकि 
उसका गरीब जनता. में अधिक प्रचार 
हो सके | इस पत्र का उद्देश्य था :-- 
“जिन्दगी है कौम पर, 
कुर्वानः हो जाने का नाम 
हर वही इन्सान जिन्दा हे 
- जो है सच्चा देश-भक्त। 
अपना तन मन धेन लगा, . 
St की सेवा में तू, . 


देश को आजाद करना चाहता है,. ` 


` तो बन जा देश-भक्त ॥ 


Fa तो अतर सेन जी का 'देंश- 
भक्तः प्रायः लाला लाजपतराय के = 


देश भक्त लाला प्रतर सँन जैने 


- प्रसिद्ध काकोरी ` षड्यन्त्र के मुकदमे में : 


seule को फांसी दण्ड मिला और उसका 


_मेरी तोहीन की है ।” “gaat नतीजा 
भागना -पड़गा |? यह hg BL-ATo 


और चार-पाँच महीने तक यह मुकदमा | 
'डिस्टिक्ट मजिस्ट ट की . अदालत में. 
-लटका पड़ा रहा । इसमें: अतरसन जी 


क्का प्रयोग कर्क हि! by Arya Samaj Foundation CHER) क अक्षः की नीति का Ag- 


सरण करता था, परन्तु कलकत्ता के 
क्रांतिकारी आन्दोलन से सम्पर्क होने के | 
कारण ` प्रत्येक क्रांतिकारी-का्य को | 
SAG समथन प्राप्त था। : “a 


सन्‌ १६२७ में जब उत्तर ee 
क्रांतिकारी वीर रामप्रसाद “बिस्मिल? 


दला लेने को: चन्द्रशेखर आजाद” 
i में, ato आई० डी० केंडिप्टी 
३० Sito सिस्टर -हाटेन को मारने के 
हीं के स्थान पर 
ठहरे थे | इसकी सूचना जब सी० | 
आई० Sto को मिली तो वह इनके .: 
पास विस्तार से समाच।र..जानने के 
लिये आई ऑर इन्हें घन का भी बड़ा 
प्रलोभन-दिया, परन्तु अतर सैन जाने | 
बड़े रोष के साथ कहा--“आपने सेरा | 
बड़ा गलत अन्दाज -लगाया है ओर 


aso dio वालें चले गये। इसके कुछ 
दिनों पश्चात्‌ ही ato आई० gto 
अतरसन जी को १२४ (ए) राजद्रोह के | 
आरोपितं अपराध में गिरफ्तार कर | 
लिया | z Sa 


इनकी जमानत भी .नहीं ली गई = 


की ओर से सफाई के गवाह के रूप में: 
qo जवाहर लाल नेहरू ओर परिडत 
Ho सन्तानम्‌ भी आये थे। सम्भवतः 
इसी कारण. डी०'एम० ने अतर सन SH 


£ 


3 grag वर्षं का कठोर कारावास दण्ड 
feat | 

इसकी अपील की सुनवाई जंब 
इलाहाबाद हाईकोट में हुई तो अदालंत 
का कमरा दर्शकों सेखचाखच भरा 
at) चीफ जस्टिस सर मेरिंस ने इनसे 
कंहा--“आपको केस aga मामूली है। 
. यंदि' आप ' पश्चाताप कर cok E 
सजा आपने भुगती है उसी पर ATN 
रिहा किया जा सकता है l” 


Sas) 


आँखें लाल कर और गरज कर कहा- 
“चीफ जस्टिस साहिब, आप भरे इज- 
लास में मेरा पमान करते g | मे यहां 
नृमा-प्रार्थनां के लिये नहीं, बल्कि न्याय 
के लिये आये हू ।” इम पर इनका 
अपील खारिज किया गया और सरः 
कारी निगरानी स्वीकार कर इनकी सजा 
हृ वषं से बढ़ा कर तीनवषकरदी 
Pret ` 

| ` गाँधी-इरविन पेक्ट के आधार पर 
सन्‌ १६३१ में रिहा होने पर अतर सेन 
जी ने फिर 'देश-भक्त! निकाला, परन्तु 

' यू० fio सरकार ने इसे चलने न्ह 
fear तो इन्होंने दिल्‍ली से उसे निकालने 
का प्रयत्न किया। जब वहां भी इनसे 
पाँच हजोर की जमानत मांगी गई तो 
 ब्रिवश हो, इनको 'देश-भक्त' सदा के 
लिये बन्द ही कर देना पड़ा। 


CT 
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पर अतैरसैन भी नें ad Betta ओड़त्वविराट सावेजनिक सभा 
इस q joe 


aq १६३६ सें मेरठ में उप्र राष्ट्रीय 
विचार के युवकों ने सुभाष चन्द्र बोस 
के 'फावेड बलाक! की शाखा चालू की | 
इस पाटी का प्रधान अआ Bal सन जेन . 
को निर्वाचित किया गया। इसके 
पश्चात्‌ पार्टी के कुछ नवयुवकों ने 
सुभाष बाबू को मेरठ निमंत्रित किया | 
उस समय ‘Hae व्लाक? की मेरठ में 
स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, तथापि श्री 
तर सेन जैन ने उनके स्वागत में 


का बड़! सुन्दर और सफल आयोजन 
किया । 


` इसके पश्चात्‌ यह सच्चा देश-भक्त 
स्वास्थय के गिर जाने और अन्य परि- 
स्थितियों „के कारणं साव जनिक जीवनं 
से fA क रहते हुए आज भी ७६ 
aq की आयु में गरीबों और बिछड़े हुए 
भाइयों की सेवा तथा भलाई के कामों 
के लिये सतत तत्पर और चिन्तित रहते * 


हैं। वास्तव Ñ इनका जीवन हमारे | 


युवकों के लिये बंड़ उत्साह प्रद और 
जीवनदायी 21 किसी कवि ने ऐसे ही 
लगन वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सच 
ही कहा है-; - ae 
“एक ही ब्रत और wa ही नेमा | 
मन, बच, काय देश से प्रेमा ॥ 


- जल दृध से मिलकर दूध के भाव बिकता है। देखिये, प्रेम की ag d nd .. 
किन्तु यदि प्रेम में कपट श्रा पड़े तो मिले हुए हृदय भी फट जाते हैं, जैसे खटाई 


~ 


क 


HE a 
एक राजनीतिक पर्यवेक्षक न दैरैल की 


राजनीतिक “जु' बताया है। इसी प्रदेश के 
स्कूली छात्रों ने छाती खोलकर सरकार से 
कहा--“चावल दो या गोली दो ।” इस मांग के 
उठते ही १२ स्पेशल गाड़ियां चावल ढोती 


हुई त्रिवेन्द्रम पहुँची । केरल, कांग्रेस a eT नषि 


किस्मत का निर्णायक-पत्र सिद्ध AP o 
हीरेन मुकर्जी नें लोक सभा में कांग्र स-पीर्टी 
को चेतांवनी देते हुए कहा--'काल-लेखे कों 
पढ़नलो | यह शासक पार्टी का विधि लेख 
है। १६६५४ में कांग्र स का शासन केरल से 
समाप्त हो जाएगा | १९६७ में सारे भारत 
से कांग्रेस-शासनों की समाप्ति हो जाएगी ।' 
राजनीतिक दृष्टि. से कथकली नृत्य के देश 
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AAAS AES EIEIO ED ODD DDD DS DDDSDDD LDS Fraga 


का राजनीतिक चिड़िया घर : केरल 


PES PALI ELI DDD IS DDD DD DIDS ODD SDLDD OLD DDSS 


saada कुमार विद्यालंकार 


£ 4, जीय राजनीति और आथिक व्यवस्था 


में महत्वं सरलता से समझा जा सकता है । 


यूरेनियम-थोरियम उत्पादक प्रदेश काजु, _ 


काली मिर्च, इलायची, दारचीनी, नारियल 
का तेल, Arad, नारियल के छिलके से बने 
टाट आदि वस्तुओं का निर्यातक है, किन्तु 
यह प्रदेश अपने लोगों के लायक चावल पदा 
नहीं कर पाता। कभी कर पायगा यह विशे- 
षज्ञ बताने में असमर्थ हैं। केरल प्रान्त का 
विस्तार ९६ लाख एकड़ है । सारी आबादी. 
को यदि समान रूप से जमीन बांटी जाए तों. 


यहं हरेके के हिस्से में ५३ होगी | अतः अन्न : 


संकट का यह प्रान्त है, यद्यपि प्राकृतिक 
सुषमा में,यह काइमीर का प्रतियोगी है । 


अपने भारत को जानिये 


N 


काश्मीर को यदि हिंममण्डित tia Tat 
का अभिमान है तो केरल को नारियल के 
पेड़ों से ढके समुद्र तट और सागर की लहरों 
का गर्व है। यहां पहाड़ है, समुद्र हैं और है 
शंकराचार्य की प्रतिमा । भारत सरकार की 


शासन मशीनरी के “चालकों में सेनन-नायर- 


. प्रणिक्वरों की भरमार क्या सूचित करती है ? 


tagr 


ज्ञात इंतिहास केरल प्रान्त का अस्तित्व | 
Yoo ई० पहले से बताता हैं । यहं क्रम-जद्ध 
नहीं है, परन्तु केरल संमुद्र से उधृत है, 
यहे प्रत्येक केरली मानता है। परशुराम ते | 
इस भूमि को बसाया है, यह मान्यता आज » 


की नहीं है । कालिदांस के समय तक को 
पुराची है । a EE 


E f 


पश्चिमी घाट और समुद्र ` के AEA यह 
` ` एक सुन्दर पट्टी है | शीतल मलय पवन यहीं 
- से बहता हुआ हमको चांदनी रात में उल्लः 
far करता है। मलय और दढुर पवता 
पर उगे चन्दन-बृक्षों की सुगन्ध लेते हुए रघु 
- कीसेना इस प्रदेश को विजय करती हुई 
मलय पर्वत को पार कर नितम्ब के समान 
स्थित सह्य पर्वत पर चढ़ गई थी । 

“स fafaa यथाकामं 

तटेस्वालीन चे 

स्तनाविव दिशस्तस्य 


असह्य विक्रमः सह्यं 
दूरान्मुक्त मुदन्वता | 
नितम्ब मिव मेदिन्याः 
. ख्र॒स्तांशुक मलंधयतु 1” 
` केरली स्त्रियां स्तनों पर चन्दन का लेप 
|... करती थी । यह कालीदास ने मलय और 
2 दद्र र Taal के ढाल का जिन पर चन्दन के 
वृक्ष उगे हुए है, स्तन बनाकर सूचित किया 
है। 
परशुराम के परशु (मिस्राइल) से भूमि 
समुद्र से निकाली गई है, इस मान्यता को 
` कवि यह्‌ कह कर पुष्ट करता है कि ऋषि 
का परशु आज भी सह्य से लगा हुआ है। 
तस्यानीके बि सपं द्ध 


k $ अपरान्त जयोदृयतँः । 
रामास्त्रोत्सारितो- 


अप्या सीत्‌ सह्य लग्न इवार्णवः. 1” 


` केरल की स्त्रियों को सिर पर्‌ केसर कुंकुम 
लगाने का शोक है और वह कमी सैनिकों 
` सें उड़ाई धूल के कणों से-पूरी हुई है । 
“भयोत्सृष्ट विभूषाणां 
तेन केरल योषितभू | 


oS SE 
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eit amani के रज का भी वर्णन 
शैलौ मलयदद I 


` है। समुद्र तट का वर्णन देखिए । “राज . 


-A निकाला है इसको, यह कवि फिर दुहराता ' . | 
-है। वह कहता है कि परशुराम द्वारा . : 
केरल में केसर नहीं पैदा “होता, . परः. . परन्तु अपरान्त (समुद्र तट) के राजाओं ते | | 
_ -बिना मांगे ही- कर दे दिया । 
. अवकाशं किलो sary 


+ 7 


अलंकेसु चमूरेणुः - 
चूर्ण प्रतिनिधिकृतः ॥? ` 
प्रतिनिधि-निर्वाचन की प्र णाली काली- | 
दास के समय इस देश में प्रचलित थी, यह - 
“ब्रतिनिधिकृत” शब्द से स्पष्ट है। केरल: 
का महत्व भारत के लिए कितना है, यहः 
कालीदास कृत वर्णन से स्पष्ट है। -रघु की - 
सेना को यहां लड़ना नहीं पड़ा है, परन्तु 
कवि को इस प्रान्त के सौन्दर्य ने मुग्ध कर 
दिया है और वह इस प्रदेश की मुरला नदी 


करता है | 
“मुरला मारुतोष्दूत 
. मगमत्कंतकं रजः। 
तदूयोधवारताणानांम्‌ 


अयत्न परवासताम्‌ ॥” 


A 'परवास” शब्द ध्यान देने योग्य 


ताली” की मर्मर ध्वनि सुनिए। रघु के 

सैनिकों के कवचों की भनकार में उनका 

शब्द इब गया है- 

“अभ्य भूयत वाहानां ३ 
चरतां मात्र शिङ्ितँः) ` 

वर्मभिः पवनोष्दूत 

राजताली वन घ्वनिः ॥ 


परशुराम रै केरल की - भूमि को समुद्र . 


प्राथना करते पर समुद्र ने भूमि दी.थी. 


रामायाम्याथितो ददौ | ` 
अपरान्त महीपाल व्याजेन RRA 
; रघवें PTA N 


` स्पष्ठ है कि केरलः -में आज दिखाई दे 
d ` रही जाति और धमं के आधार पर बनी 
राजनीतिक पार्टियां. नई बात नहीं है। 
. केरल पहले भी छोटे-छोटे खण्डों में विभक्त 
रहा है ।. पाँडयों चोलों और चेर. तरेशों 
- का केरल पर बहुत दिन तक शासन रहा 
है । मलयालम भाषा तामिल से निकली है, यह 
केरली भी मानते हैं। केरल में कालीदास 
बहुत लोक प्रिय a afte वहां से प्राप्त हस्त- 
लिखित पुस्तकों . में मेघदूत रघुवंश भादि 
मिले हैं । ये सचित्र घ 


है । मलयालम-में ६० प्रतिशत शब्द सस्कृत 


के हैं। यदि इसकी लिपि मराठी के समान 


नागरी हो जाए, at मलियाली साहित्य सारे. 


भारत में सरलता TNA 


है। 


जा सकता 


“दूसरी बेकारी की है। भारत . के रूत्ताधिक 
शिक्षित और साक्षर प्रान्त के सामने यह 
एक भयंकरः समस्या है । यहां मृत्युःप्रमाण 
भी न्यूनतम है, अतः -यहां जन्म निरोध कीः 
समस्या और भी कठिन हो गई है। प्रकृतिः 
द्वारा होने वाली मृत्यु पर मानव ने यहाँ विजय 
पा ली है। १७ बीं शती में केरल की जन 


संख्या .लंगभगं ३० लाख All इसके बाद” 


,- ढाई सौ सालों में आबादी ५० प्रतिशत बढ़ 

गई है। यहाँ वास्कोडिगामा यदि यूरोपियनों 
`को लाया, तो सीरिया के ईसाई महां-पहलीः 
ही शती में ईसाई gH को लाय। भारत के 
« ओर किसी ` प्रान्त. में ईसाई राजनीतिक 
शक्ति नहीं है, परन्तु केरल में है। पोपं 


` - का स्वागत और गोवा में पादरी के शव काः 


प्रदशन ओर भारतः सरकार का “उसका 
प्रबन्ध करना एवं ८७ लाख ₹० खर्च करता 
... कांग्रेस - विरोधियों ` कीः हष्टि 'से केरल में 
`` विजय पाने के लिए है । s 


` भारत का राजनेतिक चिड़िया धरः केरल 
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_के झण्डे को आज भी उठाए हुए हैं। प्रत्येक 


केरलं की एक समस्या अन्न Aye ओर ` 


ख्रोपले मुसलमान. हैं और ये १६ वीं | i 
शती से यहां आकर बसे हुए हैं। इनकीः 
विधान सभा में. १० सीटें निश्चितं हैं। ये 
मालावार में बसे हुए हैं और मुस्लिम लीग | 


पार्टी इनंकी मदद पाने को उत्सुक है। 
१६६० के चुनाव में कांग्रेस ते इनके साथ 
करार किया था । कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध | 
मं,-इजावा लोग कम्युनिस्टों के समर्थक हैं। | 

OUT, नायर-नायरों का समर्थन अक्षक- " | i 
k panafaa को प्राप्त है---और ईसाई 
८ ए थे । भूतपूर्व मुख्यः मंत्री श्री 2 | 
शंकर इजावा हैं अतः उन्होंने. अपने मन्त्री | 
'मण्डल के पतेन पर कहा था कि यह्‌ ETAT 
जाति के विरुद्ध शेष जातियों का संयुक्त 
मोर्चा है 5 ः 


केरल में इस समय निम्न पाया ie | 

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी कोचीन | 
तक सीमित है। वर्तमान केरल, त्रिवांकुर, 
कोचीन और मालावार इन तीनः भागों को 
मिलाकर बना है। कांग्रेस पार्टी\को शक्ति 
देने वाले ईसाई हैं। श्री चैको .की मृत्यु से . - 
ईसाई कांग्रेस से विरक्त हो गए हैं। यद्यपि ’ 
केरल प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी कां महा | 
मंत्री एक ईसाई है। ` कम्युनिस्ट पार्टी | 
विभक्तं है। वामपक्षी कम्युनिस्टों के सेता 
श्री गोपालन और श्री नम्बुद्रीपाद .हैँ। `. 
नमबुदरौ पाद सवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। इनमें ` | 
केवल ज्येष्ठ. पुत्र विवाह करता है। शेष को 
। अन्य जातियों में विवाह करना पड़ता है। 
नायर-मेनन-पणिक्वर आदि इसी मिश्रण के | 
फल बताये जातेः हैं। (नायरों, aS तहीं 
ये पंजाब में होते हैं) में मातृमूलक 'सस्यता' 
है, अतः सम्पत्ति कीः स्वामिनी पुत्री होती 
है। लड़का ससुराल में रहता हैं । यह £ 


3 


| 2s 
ममेरी-फुफेरी बहिन से विवाह ae थे । 
महाभाष्यकार पतञ्जलि भी इस प्रथा से 
परिचित थे | हिन्दू कोड ने इसको अब सदा 
के लिए समाधि दे दी है। e 

इजावा संख्या की हण्टि से सबसे अधिक 
है । यह अधिकतर मजदूर वर्ग हैं । संख्या 
की हष्टि से नायर wad कम है, पर 
पुराने जमीदार और शासक जाति के aoo 
से सर्वाधिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में पर è 
शालाँ है । सर शंकर नायर इसी Wi 


की कौंसिल (ar चेम्स फोर्ड) के सदस्य 
भी थे। पंजाब में मार्शल लॉ के कारण हुए 
अत्याचारों के विरोध में आपने वायसराय 
की कौंसिल की सदस्यता का त्याग किया 
था। केरल के लोगों की प्रकृति का इससे 
अनुमान किया जा सकता है। श्री थानू 
पिल्ले -के आन्ध्र का राज्यपाल हो जाने से 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी निर्षेल हो गई है 
श्री गोपालन और श्री नम्बुद्रीपाद कभी 
काँग्रेस में थे। श्री नम्बुद्रीपांद ने अपनी 
सारी सम्पत्ति कम्युनिस्ट पार्टी को दान 
करके कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापनां केरले में 
की है.। उनका यह त्याग ही केरल 
कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति है। १९५७ के 
चुनाव के वाद आप ही केरल के मुख्यमन्त्री 
aq थे | 


पश्चिमी घाट और अरब सागर ( सिधु 
सागर) के बीच की पट्टी १५००२ वर्ग मील 

` है। १६६१ की जनगणना के अनुसार इसकी 
आवादी १६,६०३७१५ है। यहां बस्ती 
सर्वाधिक सघन है। प्रति वर्गमील ११२७ 
लोग यहाँ बसे हुए हैं । यदि लेटिन अमेरिका 
के देश विशेषतः अमेजन घाटी के देश यदि 
अपने को आबाद करना चाहें: तो केरल 


थे। आप कांग्रेस के अध्यक्ष और वाया ६६ ८.४: 


-X 
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उनकी सहायता करने को उद्यत है। यहां 
प्रति हजार ४६८ व्यक्ति साक्षर दसवीं 
तक यहां शिक्षा नि:शुल्क है । यहां पुरुषों से 
स्त्रियों की संख्या अधिक है। प्रति हजार 
पुरुषों के पीछे १०२२ स्त्रियां हैं। इसके कुछ 
बड़े शहर और उनकी आवादी इस प्रकार 
l 


SEN, 


एरना कुलम (कोचीन) ३१३०३० 
कोभी कोड (कालीकट) २४८५४८ 
त्रिवेन्द्रम (राजधानी ३०२.२१५ 
x A १३८.८३४ 
क्विलन ६१००८ 
पलघाट ७७.६२० 

७३.०३५ 

५२.६८४ 


fra a पूर्व में पश्चिमी घाट है और 
cane aa सागर है। उत्तर में केसर 
wis. (इसको मंसूर अपना बताता है 1) 
और दक्षिण में faza तक. ४०० मील 
लम्बा है । पूर्व-पर्चिम के मध्य ) अधिकतमं 
चौड़ाई so मील है। १९५६ के राज्य | 
पुनर्गठन के द्वारा इसने झलाबार और केसर 
झोड़ पाया है और चार ताल्लुके मद्रास को 
दिये हैं । इन ताल्लुकों के चले जाने से इसका 
WA सकेट बढ़ गया है, क्योंकि यह भाग 
धान उत्पादक है le चार _ताल्लुकों के साथ 
इसने कुमारी अन्तरीप भी खो दिया । केरल 
म सम्पूण भारत की जनसंख्या .का ३. ८५ 
प्रतिशत भाग बसता है यद्यपि इसका विस्तार 
सारे देश का १. २७ प्रतिशत है। १९५१ 
से १६६ १«के मध्य इसकी जनसंख्या २४. ७६ 
प्रतिशत बढ़ी है । 


इस प्रदेश का मुख्य उद्योग सेती है। 
लड़, चाय, काफी, दारचीनी की खेती शैष 
देश से यहाँ विशेष है। समुद्र तट होते. 


नया जीवन ` | 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri. Collection, Haridwar 


1. आदि के कारखाने इस ma में हैं। * 


` द मछली उद्योग भी बढ़ रहा है। ,भारत 
की कुल मछली उत्पादन में केरल का भाग 
go. ९ प्रतिशत है । 


: ३०५२ वर्ग मील वनः प्रदेश आरक्षित | 


है। केरल का वन टीक, एबोनी, रोजवुड, 
ब्लैकवुड जाति की लकड़ी देता है। ६०० 
जातियों की लकड़ी यहां ee है । केरल 
की रेत में. इलमेनाइट, . मोनोजाइट, eels, 
जीरोन, सीलमेनाइट सहृ - बहुमूल्य धातुएँ 
पाई जाती हैं। सफेद ; 
से पाई जाती.है। सरकार का सात उद्योगों 
वर पूर्ण स्वामित्व है और ६० उद्योगों में 
उसका बड़ा भाग है। WAS, चाय, टाइल, 
तेल, वस्त्र, . चीनी मिट्टी ~ 
_ रासायनिक द्रव्य, चीनी, सीमेंट, रायन 
दियासलाई, रेयर और वः 


SA 
, नारियल की जटा से वस्त्र बनाने का 
उद्योग कुटीर उद्योग माना जाता है ॥-अन्य 
कुटीर उद्योग हैं मछली. का तेल) हाथी 
दांत, का काम, शहद, कुम्हारी आदि ।: 


राज्य की आठ बड़ी सिंचाई योजनायें 
हैं |: ये १४७ लाख - लागत की हैं और इनः - 


से धानं की खेती के २: ८१ लाख एकड़ 
को पानी मिल॑ सकेगा । शासत्न की हृष्टि से 
` केरल ९ जिलों में . विभक्त है। इसे प्रदेश 
में तीसरी बार १ सालों में राष्ट्रपति का 
शासन स्थापित हुआ get 
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=o E पा रहेथे। राज्य aa ४४ . ` 


` आय होती है भौरःउत्पादन शुल्क से ५. ४७ : 
A लाख रु० की -आय हैं । राज्य “का वाषिक | 
व्यय ६ करोड़ ८० लाख tog) राज्य 


| राजस्व आय ६६६५- ६३ लाख Fo 


केरल प्रान्त ही पहला. प्रान्त है जहाँ 


एक महिला वकील जज है। प्रति हजार 
स्त्रियों में २८. ६ साक्षर हैं। १९५८-५६ < 
सें शिक्षा की स्थिति_इस प्रकार थी- 


छात्रों की संख्या 


प्राइमरी स्कूल - १०५२ १६२६५८० 
माध्यमिक (स्कूल २५८० ` १.११०४१३ | 
आट सू एवं विज्ञान ; 
/0 _ कालेज ४ - कफ 
के कालेज ३० Co eee 


५-६१ मे ०१०४४२३६ छात 


रोड़ ७२ लाख २१ हजार है ।: इसमें करों | ey 
से ५ करोड़ ८४.लाख ५० हजार Go की. 


शिक्षा पर २६३. १२ लाख ० ; स्वास्थ 
परं ५,४८. ५०-लाख रु० और पुलिस पर | 
२६३; ER लाख Bo खचं करता Fl 
१९६२-६३ में इंसका आय व्यय इस प्रकार 
थाः। 


=s. 


व्यय ६७, ५७, ३३ ATR - ° 5 

Roos एकड़ में नारियल की' और 
१८६३ एकड़. A धान की खेती होती. है। 
राज्य का लगभग एक तिहाई भाग वना: © 
च्छादित है 1 FR 


` हल्ला तो कर रहे हैं, पर योजना JAE काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए नगरों का 


` अराजकता अब काफी गहरी हो गई है ओः 


aa लकड़ी की चिता के सिवाय और कि 


. यकता के अनुकूल हैं, यह अधिनायकता 


न 
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(प्रष्ठ ४७२ का शेष) : 
और कार्य पद्धतियों में पूरी तरह केन्द्रित करते और इस तरह व्यक्तिवाद को 
हटाकर प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करते । हुआ यह कि इन चुनावों में. 
पार्टियों का यों ही नाम मात्र का अस्तित्व तो था, पर व्यक्तित्व कहीं न था। 
यही नहीं कि पूरा चुनाव व्यक्ति-आश्रित था, जाति-धर्माश्रित भी था । 
इसका क्या अर्थ हुआ ? इसका जो अर्थ हुआ, वह दुखद है, चिन्तनीय 
है ओर उससे उन सबको परेशान होना चाहिए, जा समाज को पीछे की ओर 
Asa नहीं देखना चाहते | इसका अर्थ यह हुआ कि जनता के मन का जो 
आंगन खाली था और "ees ? श्रद्धापात्रों की खोज-प्रतीक्षा में था, देश के 
राजनेतिक दलों ने उस आए बेठने, वहाँ अपना स्थान बनाने और कब्जा 
जमाने से साफ इन्कार करः हे A ar को भाप कर देश के 
पसे वालों ने चुएचाप sak ती बिछा ली 2 | 
चालीस साल से आंधक *देश की स्वयं सेवकी करने वाला यह 
` साधारण लेखक अपनी सम्पूणं शक्तिं\को गले में भर कर चिल्लाना चाहता 
है--/यह स्थिति बहुत खतरनाक है, बहुत were है, देश की प्रर्गात के 
FUT, सावधान हो जाओ, चेत RN प 
. SRRI के स्थानीय बाति „(स ताजे चुनाव में पसे वालों ने 
'थलियों के मुंह खोल दिए? इस ox Bet को फेल कर दिया है 
और *बोरियां के मुँह खोल दिए? इस न०झुहावरे को जन्म दिया है । दो 
हजार से दस हजार रुपये तक एक चुनाव का औसत खर्च रहा है और 
चेयरमनी के चुनाव में तीन हजार रुपये से तीस हजार रुपचे तक एक वोट 
की कीमत लगी है । यही नहीं, गुण्ड़े ठेके के तौर पर अपने grei और aŭ 
के साथ तेनात रहे हैं और शराब पान की जगह काम में लाई गई है। | 
विचारणीय प्रश्न है--क्या इस वातावरण में प्रजातन्त्र TAT सकता है ? 
दिसम्बर १६४६ के नया जीवन! में FR लिखा था--“४ नगरों के - 
इस चुनाव का सर्वोत्तम सार यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व दल की शक्तियों. : 
हि संगठित-संचालित करने में असमर्थ हो रहा Salt फलस्वरूप कांग्रेस - 
अपनी जीती बाजी हार रही है, पर दूसरे दल उस बाजी को जीतने के लिए . 


की जनता का मानस अराजक्रता को ओर बढ़ रहा है |? . ; 
SMT के इन नए चुनावों का सर्वोत्तम सार यह है कि T 
र खाद्य संकट ने उसमें पेने कांटे 
न बिखर रहा हे और उसमें नून 
सी चीज का चिन्तन नहीं है | जनता 
दरे है, नदल है, न नेता है और वह. 
परिस्थितियां प्रजातन्त्र नहीं, अधिना 
पार्टी की हो या फिर व्यक्ति की 


उगा दिए हैं । जनता का मानसिक संगठ 


आज अकेली है । न उसके साथ कोई अ 
चाह रही है कि कोई उसका हाथ थाम ले। 


\ : 
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गए ओर OES 
बोले--“कहिए, wee; ` 
दौर्‌-दौरे हैं ? इस वक्त किस 8 
भर से निकल पड़े ?” कोई wees ` 
है, याबस al ही सड़क aa का 
! इरादा है? 

मैंने कहा--“ 
कि अपना इस समय न किसी से कोई 
वादा है और न कोई इरादा ही है, बस 
यों ही तफरीह करने निकल पड़े हैं. घर 
से कि चलो थोड़ी देर सड़क नापने के 
ही मजे लूट !?? ` 
. तफरीह और आप ? गनीमत È 


मिन्तर बात यह दै 


gA आपकी जबान से 'तफरीहे? का 
शब्द तो सुना, नहीं तो आप जेसे शुद्ध 
शाकाहारी इन्सान ,का इस मांसाहारी 


शब्द से क्या वास्ता ? मंगर छोड़िये | 


वास्ता का रास्ता और यह बताइये कि 
ny नापने से भी कोई मजा--तफरीह 
EDGE NS 
_ “सड़क नापने में मजा ? मालूम 
Pome प सड़क नापने के मजे से 
अभी तक परिचित ही नहीं हुएं। तभी 


Usa tara विद्यालय; 
मनोरंजंक 


लाभदायक 


* 
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और 


i उड़ा रदे | 
नापने में भी कोई मजा हे | 'अरे मिन्तर, | 
ase नापने में जो मजा है, वो मजा | 
ओर किसी में a” íl 
“जरा हमें भी बताइये कि सड़क | 
नापने में क्या मजा हे 2” | 
मजे तो सड़क नापने में सेकड़ों हैं | 
पर एक दो की बांनगी देख लो । पहला | 
मजा तो यह हे कि तमाशे तो हजार हैं 
देखने को और टिकट एक पेसा नहीं 
लगता | फिर पाबंदी कोई नहीं कि चाहे 
५ मिनट देखो, चाहे ५. घंटे। ये वो \ 
फिल्म है जिसकी रील सारे दिन चलती i 
ही रहती है दूसरा मजा यह हे कि | 
आप aa विशेषज्ञों से बिना विजिटिंग | 
काडे कें मुलाकात हो जाती दै, जो 
शब्दों के शाकाहारी और मांसाहारी. : 
रूप पर्‌ रिसचे कर रहे Es 
प्रेमा पंडित.कुछ कहने ही वाले थे 
कि फड़-फड़ की आवाज कानां में झा | 
पड़ी | मैंने देखा क्रि सामने वाले दुकान- । | 
दारं की वह ale कद्‌ की सफेद सुगी 
सड़क पार करके इधर आ तिकली और 
फड़-फड़ करके चनों की रंडी पर जा 
adi! रेड़ी वाला रेजगारी लेने एक 


= 
दुकान पर चला गया था MN मुर्गी के 
{लये इस वक्त मौका मुनासिब था | 
मुर्गी अपनी चोच में agaa दाने 
भी न चुन पाई होगी, तभी दूसरा री 
वाला दोड़ कर आया और उसने माल 
फत, दिले बेरहम? का प्रश्‍न चिन्ह मुर्गी 
` को दिखाकर उसे चनों की रेड़ी से भगा 
दिया | 
sal की रेढह़ी का मालिक भी“, Ar 
तक आ गया था, पर a इस 
भगाये जाने से उसे GH नहीं ह 
मन को मसोसता-सा वह बोला--खा 
लेने दे यार | यह्‌ मुर्गी भी भगवान की 
ही बनाई हुई है और कम से कम यह 
उन लफंगे-लोंडों से तो अच्छी है, जो 
` देखनेमें तो भले दिखाई देते हैं, पर 
रेड़ी के पास से गुजरते हैं तो चनों की 
मुट्टी उठा जेब में डालकर यों चल देते 
हैं जेसे यहं उनके चचा जान का माल 
हो । ऐसी हालत में अगर उनका जवाब- 
तलब करने के लिये उनके पीछे-पीछे 
दौड्कर जाओ भी तो आलूम दै तब 
क्या होता है? होता यह है कि हम 
उधर उनसे उलमते रहते हें और इधर 
उनके दूसरे भाई-बिरादर Fat से अपनी 
जेब भर डालते हैं। इस तरह माल भी 
चोरी जाता है और हम बोल मी कुछ 
नहीं पाते। अब बताओ तुम्हीं कि 
भगवान की बनाई यह मुर्गी उन मुर्गी 
चोरों से तो अच्छी ही है। . 
रेडी वाले ने देखा कि कुछ दूर खड़ी 
` मुगी रंढ़ी की तरफ देख रहीं है। उसने 
थोड़े से चने जमीन पर रख कर प्यार 
से पुचकारते हुए, कुछ यों मुर्गी को 
बुलाया, Fa सारी -बातं साफ-साफ 


s+ on x 


Te 
5 >; 
ई श 


उसकी समक में आ गई हो | मुर्गी सच- . से 


oak 
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मुच कुंदकती हुई वहां आकर चने खाने | 
में लग गई | , 
मैंने अपने- मित्र प्रेमा परिडत से 
कहा--लो . तुम सड़के नापने के मजे 
पूछ रहे थे । तुमने देखा अपनी आँखों 
रेढ़ी वाले की भावना को ओर सुना 
उसका यह -निराला जीवन-दशेन कि 
अबोध मुर्गी बुद्धमान कहलाने Fle 
लड़कों से कहीं अच्छी है । अब : बताओ 
हू. मजेदार ELSA] तुम सड़क नापने 
जलयः TR चे aw सकत हो ? 
५ Net, पंडित बोले--लो, सड़क पर 
aah वर्षा बीत गये, पर इस बात पर 
; शे सड़क नापने में 
Uo ओर निराला मजा 
re a में भी आज आपके 
ही सा नापने चलता हू । 


हम दोनों ने पेर बढ़ाए ही थे कि 
अचानक किसी ने मेरे कन्धे _पर हाथ 
रखा देखा तो सुक्कड़ महाराज । YST- 
“अरे, greg जी आप गाँव से कब 
ATU 99 

frat बाल, at पिचके गाल । एक 
हाथ में टूटी हुई छतरी. की बेंत, तो : 
दूसरे में चमेली के फूलों का गजरा भी! 
परां में बिना पॉलिश किए बूट; ज्ञो ` 
फीतों का बन्धन नहीं मानते, तो ऊपर 


^ Eora AT 


ˆ पतलून, पर क्रीज से उसका कोई नाता. 


ell सुक्कड़ जी का यह शायराना, ' 
स्वरूप देखकर प्रेमा परिडंत हँसे, पर 
सुक्कड़ जी ने उधर ध्यान नहीं दिया _ 


और अपने हाथ को मजबूती से कन्धे 


पर जमाकर बोले--“जीवन के. संघष - 
जब मुझे पूरी- तरह मंमोड़ने लगते हैं 

उस अंमोढ़ को भुलाने के विचार 
अपन गाव से निकलःकर इस: नारी: 


_ à 


5 


E नापता हूँ. ओर उसके. बाद 
खरामाऽखरामा घण्टाघर की तरफ FAT 
qarg | फ़िल्म उस दिन कोन-सी चल 
ने है और देखने में कसी है, इससे 
मुझे मतलब नहीं, पर उस दिन फ़िल्म 
देखी: जरूर जाती हैं । उससे पहले में 
चमेली के फूलों का. गजरा भी. खरीदता 
हूँ । फिल्म देखने के पा ही में उसी के वाता- 
बरण में खोया-खोया-सा एक बार फिर 


में रात al गाड़ी से ह। अपन 
पहुंचता हूं । इस तरह mE के संघर्षो 
का स्मृति-का स्थान. विस्मृति ले लेती 
ओर मन में एक a 
सूयं चमकने लगता है | 

oon बातों-बातो - में. बुक गा W 

फिर से सिलगाकर अप्रनी बात ae 
पालिश देते हुए सुक्कड़, जी. ated 


विस्मृति में भी sam ही .दव॒तत्व हे, ` 


जितना कि स्मृति में ।? अपनी बात को 
कुछ ओर आसान करते हुए कहने लगे- 

भूलते में भी उतना ही.. सुख. दे. जितना 
कि याद, रखने में. और कभी-कभी; तो 
भूलना याद रखने से भी ज्यादा जरूरी हो 


जाता है। चलते-चलते Bans जी बोले- 


दुनिया के परेशान लोगो के लिए मेरा 
संदेश है कि भूल जाओ परेशानियों को 
और गंदगी को जीवन की और . चमेली 
के फूलों की महक का मजा Gel | 


में.सुक्कडू जी से कुछ कहने को ही 


था कि वे. जाने झपटे-मपटे fea 
को निकल गए | 


से. लोगों से मुलाकात का सुंख भिल सने, Fa ज़रा, देखें 
सकता है? : ga ate रखा दे तुसने 0 
or x 


4 पढ़ा, था: कि अमरीका में मोचीभी. | : 


मा परिड्त से 
कुहा - कहो, -क्या AA, सुक्कड़ जी . 


सङ्क विदव-विद्यालय; मत्तोरंजक alt लाभदायक | 


fe oo 3 > | 
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में आ जाता हूं। थोड़ी देर तो यों ही ' - प्रेम परिडत हू आदमी 


- तो फटे हालं है, पर मालूम होता है, है 
पहुँचा हुंआ-| क्या मस्ती है और क्या 
-विचार हैं कि वाह ! 
gras जी की... बात पूरी हुई, तो 
हम दोनों आगे चले। हम बड़े चौराहे 
के बाद वाली गली की Jrg पर पहुँचे 
ही थे कि प्रेमा पणिडत बोले-लो, यह - 
सीन भी . देखो, सचमुच कमाल द्वै। | 
हिक उंगली के इशारे, पर Ay 
~~ दिखाई दिया, at 
) पढ़ें रहा चेर, उसमें डूबा हुआ, S| 
Pala हुआ और बीच-बीच में अपनी. | 
i 
| 
| 
| 
i 
| 


छोटी-सी पेंसिल से उस पर कुछ लिखता 4 
भी जाता था। . ee. 
AA किसी लेख में एक बार जब यह 


अखबार. पढ़ते है, तो मुंझे थोड़ा 
आश्चर्ये हुआ था | इस मोची को देख 
कर Th अपने देश की प्रगति का पहिया 
guar हुआ साफ feats देने लगा? 
Ha धीरेस मोची -भाई के पास खड़े | 
होकर पूछा --“ यह ia क्‍या. पढ़े रहे हो 
भाई १” ह 
Mee नहीं बाबू. जो” ओर वहं - 
aT उसने उल्टा 'करके रख दिया | 
मैंने कहा-- फिर Wide तो wa 
Re Bee 
सकुचा कर वह बोला “बाबूजी | 
जब.दो बरस पहुंले अक्टूबर में चीनने 
“हमारे देश पर चढ़ाई की थी, तो मेने भी 
कुछ हरुफ जोड़े थे । एक जलंस सें चीन 
की बातें सुनी तो याद आ गया ओर 
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“दिखाया । उस पर लिखा AT 

“चीन ने समका हमको चून, 
हमने उसको दिया मथून ! 

उसने समझा दनिया साथ, 
सूअर के कुछ आया न हाथ ! 

अब QE पछताता है, 
; पीछे भागा जाता है ! 
पढ़ कर मन मुग्ध हो ae Ss Gile 
झे लगा कि चीनी NENIE 


उसने दुनिया को अपने साथ समका था, 
पर उसके हाथ खाली रहे और वह 
पछताकर खुद पीछे हट गया | 


` पढ़कर सुनाई और पूछा-कहो जी, ऐसी 
कविताओर कहाँ पढ़ने को मिल सकती दे, 
सिवाय सड़क नापने के ! हमने उस मोची 
की बहुत तारीफ की और आगे चल 
पड़े। हम लोग कुछ कदम ही चले होंगे 
कि देखा एक जगह vis का गोल लगा 
हुआ है और कुछ लोग जोर-जोर से 
बोल रहे हैं। भीड़ में घुसकर भीड़ 
बढ़ाना हमारे देशवासियों का स्वभाव 
 हे।इसी कारण हमारे देश को मेले- 
 ठेलेका देश भी कहा जाता है। फिर 
हम तो fae ही सड़क नापने को थे | 
` जरातेजौ से बढ़कर हम भी उस भीड़ 
में शामिल हो गये और देखने लगे कि 
. मामला क्‍या है ? 
_. मामला मामूली था कि इधर. से 
साइकिल पर एक युवक आया, उधर से 
दूसरा और दोनों की साइकिलें टकरा ' 
गई दोनों जममास्टिक करते दिखाई 


emt ae दे Ana पते eg man sewed एक ने कह 


सर्वांगपूर्ण चित्र | 
चून-कमजोर सम D न 


हमने उसे मथून दिया, मसल दिया । 


मेने प्रेमा पणिइत को वह्‌ कविता = 


अवसर नहीं दिया और. दोनों से कह 


तुम्हारी भूल से मुझे चोट लगी और 
दूसरे ने कहा-मेरी कोई भूल नहीं, भूल 
तो तुम्हारी ही थी। बात में, जिद्‌ की 
गरमी आई ओर फिर हाथा-पाईँ होने 
लगी । बस वे दोनों जूक रहे थे और 
भीड़ तमाशा देख रही थी । 

तभी एक प्रोढ़ पुरुष भी वहाँ आये 
ओर हमारे पास से उचक कर उन्होंने 
दोनों को देखा । देखते ही उन्होंने 
धक्का मुक्की करके तो नहीं, पर अच्छी 
£२! भ के लोगों को कोह- 
निया कर अपने लिए रास्ता बनाया 
sit इस तरह ,भीड़ का घेरा तोड़ कर 
गुथे युवकों के पास 
-नाण्प्-उनके बारे में हमने अभी 
1 शुरू भी न किया था किं उन्होंने . 
कों को थपथपाया और लाड 
{ah का तमाशा हो गया, 
अब अक्ल की बात शुरू करो और 
उन्होंने उन दोनों को एक भटके 
के साथ अलग कर दिया | | 

अब उनका एक हाथ एक BPG | 
ओर दूसरा हाथ दूसरे के कंधे पर। तब | 
दोनों को देखकर पूछा-- तुम दोनों 
में कितने साल से दुश्मनी हे ?” 

एक बोन्ना--“मेंने पहले इसे कभी 
देखा भी नहीं ।” दूसरे ने भी सिर 
हिलाकर उसका समर्थन किया | तब उन 
सजन ने पूछा-“तुम दोनों के पिताओं 
में कभी मुकदमेबाजी हुई !” दोनों | 
ने गदन हिलाई, जरा जरा रूखे चेहरे | 
के साथ, पर उन्होंने रुखाई बढ़ने का 


--जब तुम्हारे पिताओं में कोई दुश्मनी 
नहीं ओर तुम दोनों में भी कोई पुर 


लड़ाई-भगड़ा P AES afere gon Cnenngi and faye ` वाला, 


लो कि कुछ भूल एक से हुई, कुछ दूसरे से। 
एक बच नहीं सको, एक बचा नहीं सका 
ओर दोनों टकरा गये। इसमें लड़ाई-मगड़े 
की Fat बात ? जाओ और यह हमेशा 
याद रखना कि जो आदमी भूल को 
तूल देता है, उसके जीवन में फूल नहीं 
महकते, शूल ही कसकते हैं । 

सुनकर FE oe युवक मुस्कराये, दोनों 
ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और चले 
गये-भीड़ भी तितर-बितर हो गई | 


५ कि. ताश का षता 
Aa साथ ताश को भो झक थो fa इबते, 


atg महाराज और मोची कवि तो थे 
ही, ,यू सावेजनिक मेजिस्ट्रेट सबसे 
ही free रहे। अब में तुम्हारी बात 
को १०७ फ्रीसदी सही मानता हूँ कि 
सड़क नापने में जो मजा है वह और 
किसी बात में नहीं ओर मजा भी ऐसा 
कि न फीस, न मोल तोल, पर मनोरंजन 

सा कि दिल बाग बाग और पाठ 


alt छुट्टी होती कि at जमतं । शूक दिन कचहरी की छुट्टी थी। बस दोस्तों के साथ 


जमे तो फिर जमे । 


बेगम को इस बात से fag थी ध्रोर fag तो होनी ही-थो कि छुट्टी के विन | 


भी छुट्टी न मिले । उस दिन वे चढ़ गई ak खाने का am श्राया, निकल गया, | 

पर उन्होंने बंठक खाने में खबर ही न भेजो कि खाना तेयार'है, वे चढ़ो at, तो वहां : 
` उतरा कोन था ? बेगम गुस्से से चढ़ो थीं, तो घ्रकबर साहब खेल के नशे पर सवार 

थे । उन्हें पता ही न चला कि खाने का वक्त हो गया, निकल गया। भन डूबा था, 

तो पेट खामोश रहा, पर कब तक ? 


तीसरे पहर बेचारा चिल्लाया नहीं, तो कुलमुलाया । ्रकबर साहब ने | 
भीतर खबर भेजी--“नाइता भेज दो |?” खाने की बात घ्रब भी याद से दूर ही थो | 
बंगस का दिमाग़ sgat हो गया at उन्होंने सबके लिए थोड़ी देर बाद रुमाल से 
ढक कर एक एक तश्तरी भेज दो 


सबने रुमाल हटाया, तो सब भौंचक--हरेक तह्तरी में ताश का एक पत्ता | 
रखा था, इस नोट के साथ--'्रसलो घो में तला ga ।हे!? कुछ झे, कुछ हंसे, | 
कुछ कुढ़, पर भागे सब एक साथ! 


सड़क विश्व-विद्यालय; मनोरंजक झौर लाभदायक । | £ ६०३ 
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सेरा जावन 


श्री अलगूसय शास्त्री. उत्तर-्रदश 

` केएक़ संघ्रप्रंशील Aas Le उतर 
gig ,कांग्रेस के. अध्यक्ष-रहे. है और 
उत्तर प्रदेश शासन:के;वनमंत्री-भी,- पर 
उन्का Alaa A राजनेतिक जीवन 


सुधारक हैं, आये समाजी : हैं, 2 
दर्शन/ के . भक्त हैं; hue aka 
प्रामाणिक विद्वान्‌ हैं, .7तन्त्रता। 


ale हिन्दी के उत्तम लेखक है। 


“मेरा जीवन? 
"लिखी saat जीवन्न गाथा: है | इस 
में उनका बन्नपून .है, इसमें . उनकी 
जवानी दै, इसमें ,उनकी, Neat है । 
इसे इस ढंग से लिखा गया है कि उनके 
जीवन के वे सब स्पश आ गये हैं, जो 
उभरते जीवन्र.को संस्कार देते हैं. और 
व्यक्तित्व को ned हैं। आज हम कहेते 
हैं--अंलंगू राय .जी ऐसे हैं; पर इस 


थे ऐसे क्‍यों: हैं ? 


किसी जीवन चरित्र की प्रशंसा में 


Ser 


भी है ओर उनकी एक उत्तम साहित्यिक 
'कृति,भी । नया ज़ीवन' साइज के २४७ 


सरस्वती पब्लिशिग हाउस, asters, 
इलाहाबाद | 


नहीं दै.। जे शिक्षा .शास्त्री दें, समाजु/ 


सैनिक हैं, पाटी-बन्दी के आचाये & 


नँ कौ कलम से 


` पुस्तक को पढ़कर हम कह सकते हैं कि 


` TARRA सज़िल्द पुस्तक का aia. 
R छह. रुपये और प्राप्ति स्थान. 


,CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Te 


yu aad by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धरती ओर ग्राकाइ 

` शी ब्रिज़लाल ब्रियाणी: at, जीवन 
साधना के द्वारा. अणुः के विराट. aga 
का एक चमत्कार हे। चे. उनमें नहीं 
महानता जिन्हें. बपोती : में -मिलती 
बे उनमें हैं, जो महानता को. :उपाजित 
कुरते हैं। यह उपाजन -उम्होंने.जोड्-. 
तोड़ -से नहीं, खून का फाग ,खेल. कर 
किया. है | बियाणी जी. १९२० से. १६४.७ 


Ns बात है कि बियाणी 
x RET BIA होकर, भी 
सरस Be I उनका कालकोठ रियों का 
एकांत भाव भीना और सजनात्मक 
रहा है। उनका मस्तिष्क विचारों से 


a 


भरा है और हृदयू सरसता से, तो कलम 
वे हाथ:में लेते हैं, तो उसकी एक पांख 


से कागज पर उतरते हैं :व्रिचारःऔर 


दुसर A. रस,। ,कहे,.. उ नकी. कृति का 
स्वरूप हे स्स॒पूर्ण विचार, गद्यकाव्य का 
एक नया रूप । | 


कल्पना कानन? के नाम awa 


विचारें at. प्रहूला , संकलन,३ १६५5 के | 
अ त मे प्रकाशित हुआ था ओर दूसरा: 
अब धरती और आकाश? के नाम : 


है, पाठक भाव विभोर ef जाता हे 
ओर जब ax निवत्त होता है, तो अपने 

दय को पाता हैँ आनन्द से पूण ओरं 
र स्तिप्क्र को gaal क्या यह कम है ? 


मूल्य तीन रुपये और. प्राप्ति . स्थानः 
विभ RA साहित्य ` सम्मेलन, 
नागपुर | 


Arataa RY. = 


जीवन की यहु re 
. पीढ़ी के एक आय सन्शार 
जीवन-सन्देश भेट किया हे 
sgan भी है और ज्ञानव 
सवामी जी 'एकांत ` के साधक थै, तो 
चौराहे के योद्धा भी थे। उनमें गहरा 
आत्म विश्वास at ओर वे उनमें थे 


चित्रित ste सजिल्दः पुस्तकं काः 


से | .पढ्ते-पढ्ते रसेः Sageto repeal pg et Ns FAI 


हार्थिग्ज/स,  जीवः-मरण को 4चता 

bo ड में कूद सकते हैं। इस से 
भी aza Na उनमें थे, जिनसे हमारे 
देश का au राष्ट्रंय चरित्र बहुत 
कुछ ले सकता है अपनी स्वस्थता के 


लिये, अपनी समर्थता के लिये। आज. 


की पीढ़ी भीतर से खोखली हो गई है । 
Iga पिछली पीढ़ी के रत्न थे, जिसमें 


ब[,%अभावाँ के होते भी भीतरी ताकत 


पुस्तक का दामे १०) और प्राप्ति स्थानं+ 
हरयाणा साहित्य संस्थान 
मज्कर, रोहतक है । आशा है हरेक. 


विद्यालय में यह पुस्तक पहुंचेगी र | 


ag पीढ़ी को नया उद्वाथन देगी | इसके 


संप्रहकर्ता, लेखक We प्रकाशक कीं. 


घन्यवाद-। 


TEIN 


RANNAN BENNEN PEIE LLL SFIS EIN 
Ea मास्टर ala i oe 

` - ` एक यात्री घूमता-धामता मिश्र पहुँचा, तो उसने अपने "एक ' स्थानीय | 
मित्र सं ga H तुम्हारी नल नदी तरना चाहता था, पर किसी ने 
कहा हे -कि उसमें deat ख़तरनाक़ है; क्योंकि उसमें ' मगरमच्छ रहते ` 
| है और बे, आदमी at निगल जाते हैं | तुम्हारी क्या-राय है?» $. 
मित्र.ने क्रहा-“जिसने तुम से कहा, वह कोई बेवकूफ था; क्योकि k 
| उसे MITE यह. गहरी बात मालूम da थी कि AMR सच्छ कोई सुक्कं | 


जानवर , नहीं होता और वहू तीन तीन सोने बिना खाये रह सकता हे 
ae पूछा 
से तेर सकता हूं ?? ae 
मित्र ने कहा--हाँ; qa बेफिक्री;के साथ, सिफ: gaat  सावधा 
रखना किः fat तुम ad, उधर वे amag न झाएं जो भूख 


तो तुम्हारी राय है कि म॑- उसमें, पूरी 
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अपनी थीसिस के सिलसिले” ` ANE 


द्रास गया था। वहाँ दक्तिण भारत 
` हिन्दी प्रचार सभा के प्रकाशन विभाग 
' के प्रमुख श्री शारंगपाणिजी ने कार्यालय 
में बेठ एक व्यक्ति की ओर इशारा करते 
` हुए बताया, “ये हैं श्री बालशौरिं 
रेडी ।” मेने कहा, “हाँ, नाम gar है,” 
ओर पाँच मिनिट बाद ही ,हम दोनों 
सभा के सामने वाली रेस्तरां में कॉफ़ी 
' के गिलासों को सिगरेट के धुएं से तर 
कर रहे थे। छोटा-सा क़द्‌, दुबला 
' पतला शरोर, आँखों भें अ्जीब-सा 


भोलापन, और, हुमक्र-हमक कर हँसते - 


` हुए बातचीत करने की आदत--वाक़ई 


बालशोरि में बहुत से बाल? तत्व मौजूद . 


¦ (दूसरे दिन उनके घर गया तो 
-चलते बात अहिन्दी-भाषी हिन्दी 


रखा जा रहा. 3 | 
at Ciel की 
र - a हिन्दी 

नदी को मात्र 


तीन-चार प्रान्तों की भाषा समझे बेठी 
हुँ ओर उनकी ziS उन प्रान्तों के बाहर ' 

न्दी लेखकों की ओर जाती ही 
नहीं । कई पत्र-पत्रिकाओं. के नाम भी 
उन्होंने गिनाये जिनकी सारी आलोचना 
सामग्री, उनके कथनानुसार, उनके 
“अपने? दस-1नद्रह ,लेखकों के आसपास 
भँडराती है. जब फि मद्रास में रमेश 
चौधरी “आरिगपूि” या महाराष्ट्र में 
अनन्त गोपाल शेंबड़न कई शक्त और 


शा 
u नहीं लाता । स्वयं 


के ही दो प्रभांवपूर्णं उपन्यास 


बालशोरिको हिन्दी पाठकों 
At Atal से फिर भी असन्तोष 
नहीं हे । वह विगत दस-बारह वर्षो से 
हिन्दी में लिख रहे हैं और ठोस चीजें 


नोते 


लिष रहे हैं। उनकी कृतियाँ “पंचा सूत! 
तथा “आन्ध्र भारती? पर भारत सरकार | 
तथा उत्तर प्रदेश सरकार-द्रारा पुरस्कार . ' 
दिया जा चुका है । उनके तीन उपन्यास . 
हैं: जिन्दगी की' राह”, “यह बस्ती ये 
लोग?, शबरी? । इनमें-से प्रथम 
सामाजिक हैं, अन्तिम पौराणिक. 
उनक्री समीक्षात्मक कृतियाँ हें--/ 
भारती?, 'तिलुगु साहित्य का इ 

एकॉकी' dag है “सत्य की. 


j 


नेया 'जोवन 
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भारतीय ज्ञानपीठ-द्वारो प्रक्रा शत चेलुगु 
1; प्रमुख नाटककार शीः नाल ABAE 
राव के संग्रह, प्रतिनिधिः रचनाएं — 
तेलुगु? के अनुवाद को लेकर । 


बालशौरिने तेलुगु से हिन्दी में और 
भी कई अनुवाद किये हैं जिनमें प्रमुख 
ह-- तेलुगु की उत्कृष्ट कहानियाँ”, 
खटके आँस?, aes Phe । साथ ही 
कई हिन्दी पुस्तकों का तेलुगु में भी 
अनुवाद किया है। : 


मैंने पूछा उनसे oath of की प्रेरणा 


आपको कहाँ से प्राप्त होती है ?” उनका/ 
उधर लुढ़काते रहते हैं।। ... , a 


उत्तर था, “Ag 
यह सच भी लगता है। उन. 2) 


में सामाजिक यथाथ स्पष्ट रूप aise 


a . \ बेबुनियाद्‌, विकृत ओर बढ़ाये हुए 


बिम्बित हैं और इसीलिए रि aT 
भी स्वल्प ही । ` 


हिन्दी के सम्बन्ध-में उनके विचार 


हैं, “भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम: 


भाषा हे, वह्‌ माध्यम कोई भी भाषा 


'हो सकती ` दै । आज भाषा की जो 


दीवारें लोगों के हृदयगत विचार जानने 
व प्ररस्पर निकट सम्बन्धः स्थापित करने 
में बांधाजनक बनी. हुई हैं, वह हिन्दी के 
माध्यम से ही टूटेंगी 1? तमिल के 
सुचिख्योत लेखक श्री अखिलन के मत 
से “st बालशौरिने तेलुगु साहित्य का 
समप्र एत्रं प्रामाणिक इतिहास हिन्दी में 


` अस्तुत करके न केवल तेलुगु के महत्व को 
बढ़ाया हे, अपितु, हिन्दी साहित्य. 
की समृद्धि, में भी योगदान . किया _ 


1?! 


[ज्ञानपोठ पत्रिका में श्री विलास गुप्ते] 


io दवी गेंद पर 
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TIVA 4 
XN हैं उसे आपका. चरित्र 
कहेंगे ओर NG. आपको समझते हैं 


उसे आपकी aia | 


दो आदमी एक व्यक्ति के बारे में 
अपनी अलग-अलग राय रखते हैं, अतः 
क्ति वह सब कुछ तो हो ही नहीं 


OSS"! र्या 


nRa होती है 
जिसपर लोग ठोकरें लगाकर इधर से 


कानाफू सी के विषय अधिकतर 
होते हैं fem. 


एक बार कानाफूसी को एक $ 
चिकित्सक ने अच्छा उत्तर दिया att d 
कानाफूसी a देख लिया था कि 
चिकित्सक: कहीं बाहर जा. रहा दे, वह 
रास्ते में जाकर खेड़ी a गई ओर 
चिकित्सक è लौटने पर उससे पूछा-- : 


कहिये, कोन बीमार हे ?' । 
“बीसार कोई नहीं दे, केवल बूढ़ी : 


कानाफू सी की जबान को सांप डस .. 
गया है ।” ` i ; 


x 


- यह उत्तरसुना तो जवान कानाफू सी र 
ने डरकर चिकित्सक से पूछा “तो बूढ़ी 


| "eee Sama ee 
जान at 


को कानून भी बन्द नहीं कर्मकृता | 


gadr ही रहती z 92: SR 
aN 
का ara अपाहिज'' Mad 2) 


स्वस्थ मस्तिष्क के siar aqest की 
कहानियां .कहने-सुनने A नहीं पड़ते । 
ote व.कहानियां adi भीहोंतांभी 
इस तरह HAT नष्ट करना उन्हें क 

सह्य हों सकता UN EE 


= लोगों की बुराई करते १ 
आर बुर कास करन j 2८. A 
नहीं है; दोनों ही “सम्मान कि «से 
करत हैं | यदि कोई व्यक्ति आपके 
सामने दूसरे की बुराई करता है तो आप 
निश्चित समझ लें कि वह॒ आपकी 
बराई दूमरे से करेगां। ये वह लोग हैं 
जी fata का नहीं, नष्ट 'करने क 
काम कर सकते हैं । 


कानाठू'सी करने वाले व्यक्ति अपने 
को ह। अधिक नुकसान ५हुँचाते हैं। 
यह uua नहीं कि आप दूसरे पर 
काचड़ उछाल ओर आपके हाथ मेले न 
है | इधर-उधर के किस्सों पर विश्वास 
करना अपन्ती हीनता प्रकट करना है | 


_ दूसरों के मनोभाव आप अधिकसे- 
अधिक सह्ृदस़ होकर ही जान सकते 
[ग्रारोग्य में स्वामी कृष्णानन्द] 

तम को दूर करो 


अमावस्या की सन्ध्या को Hag 


dation g १४२१३ कक सँजो रहं : | 


कि दबे WIRE अन्धकार ने. कड़ा 
में चराचर-सृष्टि की विश्रामदायित्तीः 


रजनी का: पुत्र, Ta, प्रशाम करता ` 


हुँ और जानना चाहता हूं कि तेरे इस 
उपक्रम का Be श्य: क्या है ?? 


«HIND सगव उसकी ओर देखकर 

उत्तर दिया, तम्‌, में आलोक; का 
पुजारी g सुझे तुक से gar है, 
क्योंकि तू सबका TAIT छिपा लेता 
हे ओर कशन लिए ही यह दोपक 
४ में. जलान जा रहा हूं, जिससे सबको 
गन्तव्य के. दशेन होन लगे ।? 


orl, जब तक तू किसी 
` का भाव मन: में रखता हे, 
= तू आलोक का पुजारी gar! 

प ! मे तुझे चुनोती care कि 
घृणा, शत्रुता आदि भावों के रूप में से 
ही तेरे हृदय में 'निव्रास करता हूँ, जब 
तक तू उनको दूर करने,का उपक्र नदीं 
करता, दूसरों के पथ का प्रदशेन वदा 
BUT, तुझे अपने ही गंतव्य के दर्शन 
नहीं हो सकते !? द 


तम की इस चेतावनी पर मानव ते 
आज तक ध्मांन नहीं fear, इसीसे 
आज भी उसको अपने गंतव्य के agia 
नदीं हो रहे 


. [हाणी में थी इन्दुशेखर देव] 


हे पढ़ते के कमरे के. a 
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rts, aa यह पुर्जा एक कीमती संस्मरण हे! 


GN एक sar कवि 
द्वारा २९ ey एक पुर्जा मिला 
उसके मरने Ns बरसों बाद, 
बह उसी ater हो गया; 
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ca ae ताहि à * 
कागज़ हमारी सभ्यता की 
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भगवान राम फे पूर्वजेन 
| एक राजा ने गन्ने की खोज की | | 
उनका नाम पइ गया इच्चाकु, 
“ईख की खोज करने वाला- 
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आज Ug से केकर लेमनजूस 
तक गन्ने का = फेला हे 
ओर गन्ना gu सभ्यता के 
विकास का एक अध्याय È 
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SEE कीजिये> -. 
कि आप भी देश के उभरते जीवन में 
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एक दिन रामू ने कया कुछ कहा, 


कि श्यामू भी बेकाबू दोगया, 
दोनों में मुकदमेबाजी छिड़ी 


AN दोनों (बरबाद हो गए ! 


Roy दो सगे भाई, 


ws t 


NG 


स्वभाव का कड़वा, 


५ q 
i श्यासू , सज्जन, 
4 दोनों का परिवार | 
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& 


याद रखिये कि 
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स्वभाव का मिठास जीवन का वरदान है | 


सदा मीठे रहिए ! 


ae चीनी के निर्माता- 
संगा HAL कारवोरेशन falre 
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ज़रूरी जानकारी 


प्रकाशन का समय-महीने का प्रथम 
सप्ताह है, पर महीने के भ्रन्त तक भी 
न पहुंचे, तो समझिए fe agar AS 
कोई gat सज्जन पढ़ रहे हैं भ्रौर 
उसके लिए कार्यालय को काड लिखिए। 


वषं भर का मूल्य पाँच रुपये श्रौर 
साधारण प्रति का पचास नये पैसे है। 
वाषिक विशेषांक का मूल्य दो रुपया है। 


लेखकों से प्रार्थना है कि उत्तर या 
रचना को वापसी के लिए टिकट न भेजें 
और भ्रपनी प्रत्येक रचना पर ग्रन्त में 
अपना पूरा नाम-पता अवश्य लिखें । 


एक मास के भीतर ही बुकःपोस्ट से. 


उनकी रचना या स्वीकृति/्रस्वीकृतिं 
का पत्र और रचना BIA पर G 
निश्चित रूप से सेवा में भेजा R 


अ्स्वीकृत छोटी रचनाएँ वापस नह की 
जातीं। हाँ, बड़े लेख atx कहानियाँ, 
जिनकी नकल करने में दिक्कत होती a 
निश्चित रूप से वापस कर दी जाती हैं । 


“नया जीवन' में वे ही रचनाएं स्थान 
पाती हैं, जो जीवन को ऊंचा उठाएँ, पर 
उपदेशक की तरह नहीं, मित्र की तरह 
“मनोरंजक, मार्ग-दर्शक श्रौर प्रेरणापूणं ! 


i 3 श 
“नया जीवन'घन-साधन पर नहीं,साधना 
पर जीवित है, इसलिए लेखको को 
वह प्यार-मान दे सकता है? धन नहीं । 
ग्राहकों से पत्र-व्यवहार में ग्राहक-संख्या 
लिखने की ग्रावश्यक प्रार्थना है । 


'नया जीवन” में उन चीज़ों के ही 
विज्ञापन छते हैं, जिन से देश की समृद्धि, 
स्वास्थ्य, सुरुचि और संपूर्णता बढ़े। 
तार का पता 'विकास प्रेस” और 
फोन नं० १५३ eal 

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पता 


| सम्पादक 
नेया Stay’ # सहारनपुर & Jo To 


3 


za 


विचारों का विश्वविद्यालय 
श्रारम्भ-१६४० 


on ` 


“आफ सरकारों द्वारा स्वीकृत मासिक 


सम्पादक 
अखिलेश 
हमारा काम यह नहीं है 


कि इस विशाल देश में बसे चन्द दिमागी 
ऐय्याशों का फालतू समय चैन से 


` काटने के लिए मनोरंजक साहित्य नाम 


का मंखाना हर समय खुला रखें ! 


हमारा कामे तो यह 

कि इस विशाल देश के कोने-कोने में 
फैले जन-साधारण के मन में विश्वुद्ध लित 
वर्तमान के प्रति विद्रोह श्रौर भव्य भविष्यत्‌ 
के निर्माण के लिए श्रम की भूख जगाएं! 
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अता-पता zar 


q वेपीर न màm AN ! 


संगीत क्या, सन्देश 


हम एक दूसरे को तोड़ते चले जाए तो ! 
कवि का सम्मान 


दिन बहुरे 


राजनीतिक अशान्ति का केन्द्र! उड़ीसा 


समाज सेविका 


fanaa की तीसरी वर्ष गाँउ पर 


कुछ उनसे भी; कुछ इनसे भी 
इन सबका यह असीम स्नेह 


पुस्तक परिचय 
5 जज पढ़ने के कमरे में 


3 
९ 
; 
; 
मंजिल की छुवि से गति पाई 
H 


i & 


p 


श्रीमती इन्द्रा गोड़, तिलकनगर, 
सहारनपुर 
श्रीमती सुदर्शन बाहरी 
३६ बी, फस्ट फ्लोर, मोतीलाल नेहरू 
रोड़, कलकत्ता--२६ 
श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर? ६१३ 
wo श्री सियाराम शरण गुप्त 
चिरगाँव, माँसी ६१७ 
Gra हेमलता पाण्डेय 
५३२, सरदारपुरा जोधपुर 
(राजस्थान) ६२० 
श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 
इतिहास सदन, Hale सकस, 
SN rat 
नई देहली ६९९ 


सुश्री स्वतन्त्र लता शर्मा 


४४ प्रोमेनेड रोड, बंगलौर ५ ६२५ | 


श्री बाल कृष्ण बलदुवा, राम गज 
कानपुर ६२७ 

प्रोफेसर श्री कृष्णचन्द्र 

२०२, आयपुरी, मुजफ्फरनगर ६२7 

भी विष्णुकान्त पाण्डेय 

अरुणोदय, मोतीहारी (बिहार),६२ 

श्री रामनारायण उपाध्याय 


काल सुखी, खण्डवा Ho Ho ६९४ 
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| H हत-जोहत बाट gi से हार ne निदियारी आँखें । 
|| है 


EY Fe : 
| ने देरा दी A 
i . तेरे कारश हुईं बावरी 
k तूने मेरा खडु मन मोहा, 


FS ` कजरा TH अश्रु बहने से, लाल gs कजरारी आँखें 
| जोहत-जोहत बाट युगों से, हार गई निंदियारी आँखे । 


il 
i 
i कितना A था Hat यह 
॥ तू है जहाँ, वहाँ उड़ जाँऊ, 
Hi O y ` 
i जहा-जहा तू रहे वहीं पर . 
tl : में भी अपना नीड़ बसाऊ, 
| l 
i पर कैसे उड़ TA aq मन-पंछी की भीगी पाँखें; 
|  जोहत-जोहत बाट git हार गई निदियारी आँखे । 
ih 3 
H dist का आभास उसे ही 
|| जिसके पग में फटी बिवाई, 
| तू adit न saat यह 
i - क्या होती है पीर पराइ, 
3 ; ; 
| l मेरी आँखों बसी हुई हैं, तेरी निठुर कटारी आँखें; _ 
i जोहत-जोहत बाट युगों से हार ag निदियारी आँखें। | 


श्रीमती इन्द्र गोड 
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संगीत क्या, संदेठा क्या | 


. -श्रीसती सुदर्शन बाहरी 
किस जनम के अग्नि कण ले जल रही यह मौन बाती ! 
गुदगुदाती स्मृति मनोहर याद ,आती भूल जाती !! 


| चित्र gua औ” सुनहले मधुर मानस में उभरते, | | 
| स्वप्न अनगिन वासनाओं के सलोने रंग भरते | | 


M 
- शुद r A 
बंदनाआ क आमट घन “ahs 


a पूरा तूलिका से कर न पाती, 
मनोहर याद्‌ अपनी भूल जाती ॥ 


>ज्राणों में संजोये, | 
aa मोती नयन-माला में बहुत मैंने पिरोये । | 


प्राण-शतदल में सजल सौरभ रही अब तक जगाती, 
गुदगुदाती स्मृति मनोहर याद्‌ आती भूल जाती॥ 


प्राण-पिक पागल प्रणय के गीत गाने को मचलती 
चिर पिपासित चाहना बन वेदना पग ok saad । 


मधुर मादक यामिनी में दीप सुधियों के जलाती, 

| गुदगुदाती स्मृति मनोहर याद आती भूल जाती ॥ 

साधना मेरी अधूरी साध्य भी मेरा अपरिचित 

लक्ष्य TA, TI आकुल, बढ़ रही पीड़ा अपरिचित | | 
किस लगन में दीप शतशत में जलाती और बुझाती 
शुद्गुदाती स्मृति मनोहर याद आती भूल जाती। 

=e ` 


कल्पना क पंख कु'ठित लेखनी रुक रुक सिहरती 
मूक हो. अभिव्यंजना भी एक शीतल दाह भरती | 


रुद्ध श्वासों से प्रणय के गीत कब तक गुनगुनाती 
गुदगुदाती स्मृति मनोहर याद आती भूल जाती ॥ 


कौन जाने इस कथा का आदि क्या और अन्त क्या है ? 
| इस अमिट इतिहास का संगीत क्या, संदेश क्या ह? 


उलमनों की अगिन कड़िया सुलक कर भी उल जाती ! 
शुदशुदाती स्मृति मनोहर याद आती भूल जाती !! 


in $ 
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हम एक दूसरे को तोड़ते चले जाएँ तो ! re 


a -श्री कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर 


कक के मंदिर के “शिवलिंग 
है है, बढ़, तो मंदिर के प्रधान 
Eaa दौलत, हीरे मोती 


महमूद गजनवी. युद्ध में विजयी ही 
को तोड़ने के लिए अपना बुज उठाए मूर्ति 
पुजारी गंग ने कहा--“आप चाहे जित, 
लेलें, पर मूर्ति का भंजन न करें ।? 


महमूद गजनवी ने गम्भीरता से कहा--“मैं तुम्हारी भावना को 
महसूस करता हूं, पर तुम मेरी बात भी तो समभो कि में बुत फ़रोश नहीं 
बुतशिकन हूं--मूर्ति विक्र ता नहीं, मूर्ति भंजक हूँ।” 

महमूद गजनवी की धम-प्ररणा थी- मूर्ति भंजन | ईश्वर को किसी 
प्रकार की मूति में ढालंना TRAT के साभीदार खड़े करना उसकी प्रेरणा 
में am था, पाप था और जँ उसके हाथ किसी मूरति पर उठते तो उसका 
विश्वास था कि वे कुफ्र को तोड़ने के लिए उठ रहे हैं। 


ई से देखें तो लगता है कि भांरत ने अंब महमूद Tat का ' 


धरम एक विशेष रूप में स्वीकार कर लिया है और वह पूरी ताकत से मूर्तियों 
के भंजन में जुट पड़ा है।यह सोचकर saat काँप उठता है कि जो 
मूर्तियाँ आज तोड़ी जा रही हैं, वे पत्थर की नहीं, चान्ौ-सोना-पीतंल कीं 
नहीं, साँस लेती, कठोर तप साधना से निर्मित मानव मूतियाँ हं-साफ-साफ 
यों कि प्रतिदिन ged ये इंट-पत्थर नहीं, श्रेष्ठे मानव व्यक्तित्व हूँ। _ 
हमारे देश में वयक्तित्वों के तिमीण का युग १६१६ में आरम्भ हुआ 
था । त्रेता युग में परशुराम ही अकेले. ्राबेशावतार थे, पर इस गाँधी 
युग में तो नगर-नगर में आवेशावतार हो गये थे । स्कूलों से निकले साधारण 


विद्यार्थी और अध्यापक, कचहरियों से निकले साधारण वकील, अपनी: 


दूकानों से उठकर चोराहों पर आये डाक्टर. ओर दूकानदार,. मस्जिदों में 
नमाज पढ़ते-पढ़ते बाहर आये मौलवी ओर ऐसे ही ओर अनेक पलक 


बे 


मोरते यों प्रदीप्त हो उठे थे कि गवनर जनरल ae रीडिंग हल-बला उठा | 


था । व्यक्तित्व निर्माण का यह युग १६४७ तक्र चला और भारत के सावे- 
जनिक जीवन ने भरपूर जिन्दगी का ge सौभाग्य पाया | $ 


AT आया १६५२ का पहला Bla चुनाव,जिसमें बालिगसताधिकार के 
MYT पर संसद और राज्यों की विधान सभाओं के लिए सदस्य चुने गए 


६१३ 
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और मंत्री रडले a A Ra e सूति तोड़क 
युग आरम्भ हो गया । क भी उम्मीदवार, ख भी। कख दोनों के लिए 
उचित था कि वें अपनी पात्रता सिद्ध करते, पर हुआ यह कि क जुट गया | 
ख की अपात्रता सिद्ध करने पर और ख पिल पड़ा क को अपात्र सिद्ध करने | 
में बस पुस्तकों के रूप में तो नहीं, हाँ स्मृति पत्रों-स्प्रिजेन्टेशनों के रूप में 
ऐसा चरित्र-चित्रण तैयार हुआ कि पुराना उपन्यास 'लन्दन रहस्य? उसके 
सामने पानी भरने लगा । १६५७ के चुनाव में यह साहित्य गोडरेज की २० 
अलमारियों में भरा गया था-ठसाठस !! 
प्रजातंत्र ने हमें A fen का जो अम्रत दिया था, उसे हमने 
a विष बना दिया। क्यू में कट) जो शिष्टता fears थी, धक्ता-मुक्की को 
उसकी जगह हमने AREY, लिया | क ने ख के व्यक्तित्व को खंडित 
किया, ख ने क के व्यक्तित्व WOON इस तरह जनता की दृष्टि में दोनों 
खंडित हो गए | लोक मत और लोक प्रियता की वास्तविक शक्ति खोकर 
दोनों ने अपने को शक्ति-शाली सिद्ध करने के लिए अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों 
के गुट बनाये, जिनके स्वार्थ उनके साथ संबद्ध थे | 
अब क के गुट का मुख्य काम हो गया ख के गुट को नीचा दिखाना 
ओर ख के गुट का मुख्य काम क के गुट को नीचा दिखाना । नीचा दिखाने 
की इस प्रतिद्वन्दता में जनता की दृष्टि में Rai नीचे गिर गये और साव- 
afas जीबन एकदम मर्यादाहीन हो गया । | 
प्रसिद्ध उद्योगपति और अर्थशास्त्री at घनश्याम दास बिड़ला ने 
जयपुर के एक समारोह में कहा था--“एशिया के लम्बे भू-भाग में केवल 
भारत ही ऐसा प्रजातंत्र है जहाँ सरकार की आलोचना की जा समती 
है । यदि हम पाकिस्तान में होते, तो आलोचना करने पर अयूब क्या करते, 
यह्‌ हम सष अच्छी तरह जानते हैं |? 
यह हुआ आलोचना की . स्वतंत्रता का महत्व । उसके स्वरूप का 
रेखाचित्र द्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता ने-- 
“योजनाओं की स्वस्थ एवं संतुलित आलोचना की #लानी चाहिए | ऐसा न 
हो और आलोचना के लिए आलोचना की जाए, तो योजनाओं का शक्ति 
* स्रोत हो सूख जायेगा।” मतलब यह कि स्वस्थ आलोचना से आलोच्य 
वस्तु या व्यक्ति को शक्ति मिलती रहती है, पर यदि आलोचना अस्वस्थ हो, 
तो वह विध्वंसक सिद्ध होती है । 

१६२ के बाद हम पर राजनीति ऐसी छाई कि व्यक्ति ने व्यक्ति 
की, संस्था ने den की, पार्टी ने पार्टी की और प्रप ने गुट की ऐसी 
विध्वंसक आलोचना की कि सबकी मूर्तियाँ एक साथ तिड़क usi विधान- 
सभाओं को बहस का रूप भी मूर्ति भंजक हो गया और नेहरू जी के जीवन 
के अंतिम दिनों में लोक सभा भी उधर झुक गई। चिन्ता की बात यह दै 
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कि संसद के गोल गुम्बद से गाँव की चौपाल तक यही हाल है। पंचायत के 
इस चुनाव में दो व्यक्ति खड़े होते हैं । दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व की 
मूर्ति का भरपूर भंजन करते हैं, पर चुनाव की हारजीत के बाद भी यह 
| क्रम बन्द नहीं होता और अगले चुनाव तक के लिए स्थायी कार्यक्रम बना 
| रहता दै । परिणाम यह कि चारों ओर दृथौड़े चल रहे हैं और धमाकों से 
वातावरण ऐसा झन्नाया हुआ है कि औचित्य और मर्यादा के मूल्यों की 
4 बात कोई चिल्लाकर भी कहे, तो सुनाई नहीं पड़ती | बने व्यक्तित्व तीन्र 
| गति से टूट रहे हैं और नये बन नहीं रहे 5 न्द गति से भी | किसी भी 
| दल की नई पीढ़ी को देखकर मन में आशा EAA उगती, विश्वास का अंकुर 
नहीं Heat । लगता है सभी ढाल पर 2 रहे हैं। सोचकर मन 


आतंकित हो उठता है कि क्या हम ska को खंशिडत व्यक्तितित्वों का 
स्यूज़ियम-संप्रहालय बनाने के दुष्क्रम में लगे हुए हैं? और. क्या इस 
म्यूज्जियम में हमारा जीवित प्रजातंत्र और संजीवन स्वातंत्र्य सुरक्षितःरह्‌ 
सकेगा ? ; : 
पवनार की एक कार्यकर्ता-गोष्ठी में युगसंत rater ने कहा--“एक ! 
विचार मन में आता है कि जब पंडित जी (श्री जवाहर लाल नेहरू) थे, तब 
तो अपने जो मत भेद थे, fry र भेद थे, बे थे। मेरे भी थे,. लोगों को यह 
मालूम है, लेकिन उन पर मै ज्यादा जोर नहीं देता था और उसका जिक्र 
l टालता था और विचारों में जितना ऐक्य था, मतेक्य था, उस पर बहुत 
| जोर देता था । मेरे दूसरे साथी कहते थे कि तुम्हारे हृदय में उनके लिए as 
“साफ्ट कानरः है। में यह बात कबूल करतो था, लेकिन उसमें एक दृष्टि 
थी--हम एक दुसरे को तोड़ते चले जायें, तो नवोदित राष्ट्र के लिये वह 
अच्छा नहीं | जितना ऐक्य हो, उसी पर जोर देना अच्छा है, ऐसा विचार 


उसके पीछे था। अब उनके जाने के बाद वह विचार और पक्का हो गया 
2 |”? 


विनोबा जी ने, युगव्याप्त मूर्तिभंजक वृत्ति को एक ऊँची ललकार 
दी दै- हम एक दूसरे को तोड़ते चले जाएँ, तो नवोदित राष्ट्र के लिए वह 
अच्छा नहीं ।' यानी यह सबके लिये समान रूप से भयंकर हे, खतरनाक 
दे। उस खतरे से बचने का उपाय भी उन्होने सुकाया दै कि हम मतैक्य पर 
जोर दें, मतभेद पर नहीं । इसका अर्थ है कि हम मतभेद रखें, मतभेद पर 
विरोध करे, पर सिफ दोष ही न देखें, गुणों पर भी ध्यान दें। सिर्फ दोषों 
पर, मतभेदों पर ही ध्यान देने से हमारी आलोचना मूर्तिभंजक हो जाती है 
और गुण दोषों का समन्वय करने पर वह रचनात्मक बनी रहती हे | 


बस एक बात और--हम किस की मूर्ति तोड़ रहे हैं? १६२४ में 
| कानपुर कांप्रेस के समय “प्रताप? का एक विशेषांक प्रकाशित हुआ था | मुझे 
Wane कि उसमें एक काटून छपा था। एक तरफ एक हिन्दू, दूसरी तरफ 


हम एक दूसरे को तोड़ते चले जाएं तो ! % . RRR 
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एक F हता परहा शी En | 
लाठी से मार रहे, पर दोनो के बीच भारत माता | हिन्दू समझता है उसने i 
मुसलमान का सिर फोड़ा, और मुसलमान समझता है उसने हिन्दू का, पर | 
सिर फूटता है असल में भारत माता कारूबई अर्थे में दोनों का और सब 
का। ; 
जो व्यक्तित्व भंजन-मूर्ति तोइक-ब्त्ति हम पर सवार दै, वही बृत्ति 
जनरल अयूब के आने से पहले पाकिस्तान के बड़ों पर सवार थी | फल यह 
हुआ कि ऊपर से एक चट्टान गिरी और सब मूर्तियां उसके नीचे दब कर 
चकनाचूर हो गइ । इस A 4 से बचने के लिये da लिप्सा और सस्ते 
= उद्वेग से बचने की अपु 21 यहीं एक महत्वपूर्णं और दुर्लभ 
संस्मरण-- _ es | 
श्री जवाहर लाल नेहरू के निर्णय की सबसे बड़ी भूल उत्तर प्रदेश | 
में ्री सम्पूर्णीनन्द के मन्त्री मण्डल का भंग करना था। बाद A अपनी 
भूल उन्होंने समझी और बे बहुत पछताये। पूरे जीवन में अपने किसी 
दूसरे निर्णय के लिये उन्हें इस तरह पतान नहीं पड़ा था--न इससे पहले, 
न इसके बाद ही । 
नेहरू जी उद्वेगी थे, उबल पड़ते थे, घुर वे महान थे कि उबाल को 
सम्भाल लेते थे और भूल को मान जाते थे। उन्होंने भी सम्पुर्णानन्द जी 
को एक लम्बा पत्र लिखा, जिसका आधे से अधिक भाग क्षमा-याचनो के | 
भाव से भरा था। इस घटनाः के कुछ दिन बाद सम्पूर्णानन्‍्द जी ने अपने 
जीवन के संस्मरणों की पुस्तक लिखी | उनके अन्तरंग मित्रों ने आग्रह किया 
कि इस में नेहरू जी का वह्‌ पत्र अवश्य प्रकाशित किया जाए। उनके आग्रह 
का आधार यह था कि सम्पूर्णानन्द जी के विरोधियों ने वास्तविकता को 
छिपाकर उनके मन्त्री मण्डल के भंग होने की मन aged कहानी का खूब 
प्रचार किया था और उससे सम्पूर्णानन्‍न्द जी की राजनैतिक प्रतिष्ठा पर 
गहरे धब्बे पड़ रहे थे । 


a 


a 
जब मित्रों का आग्रह बहुत बढ़ गया तो सम्पूणीनन्द जी ने कहा 
“देश के पास जवाहर लाले एक ही है, पर सम्पूर्णानन्द अनेक हैं। हमें कोई 
बात ऐसी न करनी चाहिए कि जवाहर लाल के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा खं डिते | 
दो, भले ही इसके लिये कई सम्पूर्णनन्दों को अप्रतिष्ठित होकर जीना | | 
पड़े |? t FE i ; 
व्यक्तित्व-विध्वंस के इस युग में युगसम्त विनोबा के वचन और ! 
थिन्तन-चरित्र के ute श्री सम्पूर्णानम्दर का संस्मरणं हम सब को प्रकाश दें । | 
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a राष्ट्र कवि थे। श्रंग्रेज सरकार 


श्री मैथिली शरण गुप्त जन मन द्वारा EN l 
के बड़े भाई के साथ जेल में बन्द f 
oY 


ने १६४२ की क्रांति की भूमिका में जुळ 

कर जनमन की उस घोषणा पर जेट 6/राजमुहर ही लगा दी। उनके 

| छोटे भाई श्री सियाराम शरण गुप्त A अपनी सुनहरी कलम से उस घटना का 

| वर्णन कर उसे श्रमर तो किया हो, अंग्रेजी राज के पतन की एक क्रांतदशी _ 
भविष्यवाणी भी की । OE 
ग्रपना यह संस्मरण Tela ‘daa बोल उठे” के लिए मुझे भेजा था। भाई 

. सियाराम शरण स्वर्गवासी हुए, पर उनके सामने ही भारत स्वतंत्र हो गया 
था । श्रब राष्ट्र कवि श्री मंथिली शरण गुप्त भी नहीं रहे। 'नया जीवन? की 
श्रद्धांजलि के रूप Agag संस्मरण लेखमाला का क्रम तोड़कर यहाँ दिया 


- जा रहा है। 
कवि 


का सम्मान _ 


श्री सियाराम शरण गप्त 


भूल नहीं सकता उसे, भूलना ATE 
तब भी । मेने वह सब अपनी आँखों 
देखा है । रहा में दर्शक मात्र हूँ | फिर 
भी अनुभव ऐसा होता हे, जसे वह 
सम्मान मुझे भी स्पशे कर गया है । 

कवि का वेसा सम्मान सर्वत्र और 
सदेव नहीं देखा जा सकता यह Teal 
अपने सूर्य के न जाने कितने चक्कर 
काट चुकती हे, तब कहीं वह्‌ अचानक- 
योग उपस्थित होता 21 उसे देखने के 
लिए हृदय को . पत्थर का कर लेना 
पड़ता हे | 

हाँ, में दशक हूं । उस दृश्य की पुरी 


की पूरी छाप मेरे आण, मेरे मन और 
मेरे हृदय पर है। प्राण मेरा उस समय 
निस्पन्द था, मन मेरा उस समय शून्य 
था और हृदय मेरा sa. समय. किसी 
शिलाखण्ड में परिणत हो चुका था | 

ओर अब में यह समम सका हूं 
कि क्यों वह सब मेरे लिए इस प्रकार 
अमिट है । मेरी हृदय शिला पर बहू 
घटना ऐसा शिला-लेख बन गई है, जिसे 
तीखी टॉकियों. का अनुभव यथा स्थान 
स्व॒यं नहीं होता । हो तो इसे हम जामते. 
नहीं है 

देख रहा हूँ, स्पष्ट देख रहा हूँ । 
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,महीना AME का दै, समय सायं- 
काल का । दोपहरी भर गरम लपटें 
सनसनाहट के साथ चारों ओर दोइ- 
धूप करके इस समय तक शान्त हो चुकी 
हैं। समय उस चूल्हे के समान रीता- 
रीता है, जिस की आग और राख 
अभी अभी निकाली गई हो । 


खोली जाती हे थाने A क की 


~ 


कोठरी । समाज के निशाच 
इसका निर्माण हुआ है । दिह 
इसी से, थोड़े बहुत AMPUN 
सकने की व्यवस्था इसमें है। बाहर से 
यह स्पष्ट नहीं देखा जा सका कि नीचे 
गच पर कितना कूड़ा है | 

feats खुलते हैं, अर्थ इसका इतना 
स्पष्ट कि किसी को व्याख्या करने का 
कष्ट नहीं करना पड़ेगा | दो पुरुष अपने 
आप भीतर पहुंच जाते हैं । इनमें एक 
कवि है, दूसरा उसका अप्रज । पहले 
की पचासवीं बरस गाँठ कई साल पहले 
देश भर में मनाई जा चुकी है | फलतः 
दूसरे की अवस्था का अनुमान सहज 
ही किया जा सकता है | तब भी इन 
दोनों के भीतर करिसी ऐसे दुदेम तारुण्य 
का बोध किया जा चुका 2 कि खटाक 
से तुरन्त ही द्वार बन्द हो जाता है और 
बाहर से ताले में चाबी के घूमने का 
खटका होता है | 

कवि ! पुलिस नहीं जानती कि ae 
कवि है । हेड काम्स्टेबिलों को, थानेदार 
को, इतना ज्ञान आवश्यक नहीं होता | 
उनका व्यवहार दै चोर से, डाकू से, 
बदमाश से और यह काम अनायास 
उन शब्दों से चल जाता है, जिन्हें न 
कवि की कविता में स्थान मिलता है 
ओर न कोषकार के कोष में पुलिस 


४ लिए 
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की दुनिया कुछ दूसरी है । वहाँ पर उसे 
असम्भव को सम्भव करके दिखाना 
पड़ता है । जन गणना विभाग हमें यह्‌ 
तो बता सकता है कि कहाँ कितने हिन्दू 
हैं और कहाँ कितने मुसलमान, परन्तु 
यह बताना पुलिस के ही हिंस्से में पड़ा 
है कि कहाँ पर कितने बदमाश हैं और 
कहाँ पर कितने नहीं | जो काम उसका 
है उसमें उससे चूक नहीं होती । इस 
बस्ती के ज्ञानी डिक्टेटर ने इसका 
प्रमाण भी अभी-अभी दिया हे । उसने 
अपना यह निर्णय एक साथ प्रकट 
किया है कि इस गाँव में पनचानवे 
प्रतिशत बदमाश हैं | शेष संख्या उनसे 
पूरी नहीं होती जो साँझ aN उसकी 
कुर्सी के आस-पास बैठ कर दरबार 
करते हैं। इसी कारण इस निर्णय में 
पक्तुपा॥ का दोषारोप भी नहीं किया जा 
सकता और ऐसी पुलिस ने ही सोच 
समक कर कवि को इस कोठरी में बन्द 
किया है | 

कवि शरीर से दुबल दै। उसके 
निर्विकार मुख से यह दुर्बलता प्रमाणित 
नहीं होती | वह उ्वराक्रान्त रह चुका दै 
ओर रोग ने उसे छुट्टी दे दी. कि नहीं, 
यह अभी तक्‌ संदिग्ध है । यथा समय 
सन्ध्या का भोजन उसे नहीं करने दिया 
गया है ओर अब वहू इस कोठरी की 
भूमि पर बेठा है । 

हठात्‌ देखता क्या हूं, सींकचों के 
बाहर एक व्यक्ति टोंटीदार जलपात्र 
लिये खड़ा है और कवि अंजलि बांधकर 
पानी पीने के लिए नामित होता 2! 
दृश्य अद्भुत हे । कवि के मुख पर किसी 
प्रकार का विकार नहीं दिखाई देंता। 
कदाचित्‌ उसके जी में ऐसा कुछ को तुक 
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है कि देखें इस”कीठरीं” Megeezenctin eria fE का वह नमन 


बाहर का मिष्ट जल me तो नहीं हो 
जाता | जल के sag को आँखे 
~ xy £ 

नहीं देख सकतीं । में कवि की ओर 
देखता हूं। देखता हूं, मीठी मुस्कराहः 

के साथ अंजलि बाँ्रकर ae झुक गया 
है। उसका यह waar tar है, जेसे 
इस दुलेभ क्षण में उसे कोई राजसम्मान 


ण्‌ करना हो | 


हठात्‌ मेरा मन वरतेमान से हटकर 
एक साथ कई वर्ष पीछे की विश्वनाथ- 
पुरी में जा पहुंचा है Ñ जानता हूँ, 
यहीं का वतंमान क्षण मेरे लिए किसी 
तीर्थ से कम नहीं दे, परन्तु मन के लिए 
कहा FAT जाए; वह वहाँ जा पहुँचा है, 
जहाँ एक पवित्र प्रभात में काशी की 
सम्मान्य जनता देश की प्रतिनिधि बन 
कर एक सुस्मरणीय सभा में पत at 
गई है । वहाँ के प्रधान पद को जिन्होंने 
प्रतिष्ठित किया है, वे ऐसे महापुरूष हैं, 
जिनका प्रकाश वर्तमान की देहली पर से 
इस ओर और उस ओर पहुंच कर, 
अतीत के लिए और भविष्य के लिए 
एक अपूव पुण्योत्सव हो उठा है | काव 
उनके सम्मुख उपस्थित है और वे महा- 
पुरुष उनका अभिनन्दन करने के लिए 
मुस्कराते हुए दो अंगुलिय्यं से थाल की 
माँगलिक रोरी ग्रहण करते हैं । में नहीं 
देख पाता कवि की सुख-मुद्रा को। 
फिर भी जसे देखने से अधिक स्पष्ट वह 
नम्र भाव मेरे हृदय पर अंकित है | उस 
QU में सबके सब एक टक देख रहे हैं 
कि सारे देश के आशीर्वाद-तुल्य महा- 
पुरुष का दक्षिण कर आगे की ओर 
उठा और कचि तत्काल नम्रता के साथ 
नमित हो गया है । 


कवि का सम्मान 


x 


ओर यहाँ इस जेल की कोठरी काः यह 
नमंन,-दोनों के दोनों मेरे मन में 
अमिट होकेर स्पष्ट रूप से आस-पास 
अ कित हैं । मेरे हृदय का एक खण्ड 
जेसे इन दो दृश्यों का एक कठोर शिला- 
लेख हो गया हो | 


कवि उस दिन जन-सम्मान प्रण 
बे उस समा में झुका था 


राज-सम्मान प्रहण करने 
। कितनी समता हे इन दो 


शताब्दियों की दूरी लांघकर मेरी 
कल्पना सहसा बहुत दूर चली गई है । 
वहाँ पर आज की घटनाओं का काल 
निर्णय ऐतिहासिकों और पुरातत्व 
वेत्ताओं का काम है। भूल गये हैं वहाँ 
के जन आज के इस ब्रिटिश शासन को | 
वह एक कौतुकालाप का विषय रह गया 
है | आज की अदालतें, आज के वायस- 
रीगल लॉज किस स्थान पर कहाँ दबे 
पड़े हैं, इसकी शोध आसान नहीं है | 
ऐसे में एक दिन मेरै हृदय का वह शिला 
लेख जिसमें कवि के जन-सम्मान ओर 
राज-सम्मान के दृश्य किसी अज्ञात की 
तीखी टांक से आस-पास अ कित हैं, 
ऐतिहासिक के हाथ में एकाएक पड़ जाता 
है ।' काल की अगाध जल . राश में से 
न जाने किस तरंगमाला ने हाथों हाथ' 
लाकर उसे खुले आकाश के खुले तट 
तक पहुंचाया है | 

जानते हो, शिलालेख का अध्ययन 
करके ऐतिहासिक ने अपने नये निबन्ध 
के अन्त में क्या लिखा ? उसने लिखा 
है-- 
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i शासन को भले-चुरे की 
तमीज नहीं रह गई थी। जिन आंखों 
से वह देखता था, उन्हें अंपने चारों 
ओर बदमारा ही बदमाश देखने की 
बीमारी थी ओर इसी ब्रीमारी में उस 
का पतन हुआ है ।” 


और जानते हो, उस काल के तरुण 
कवि ने उस शिलालेख को A 
wat? उसने गाया हे-- 

“मैं स्वतन्त्र हैँ; मेरे देशव ण ढ़ 
तन्त्र हैं और मेरा विश्व स्वतन्त्रं है | 

मेरा स्वर उन्मुक्त है, मेरे देश 
वासियों का स्वर उन्मुक्त है ओर मेरे 
विश्व॒ का स्वर उन्मुक्त 

मेरे देश और मेरे विश्व के बीच में 
न किसी समुद्र की सीमा-रेखा है और 
न किसी पवेत की । 


ash भिनसारे 


आब तक जो फेले थे 


azar रे, 
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आज मेरे कण्ठ में स्वतन्त्रता का 
संगीत है | 


मेरे इस संगीत को जीवन रस वहाँ 
से मिल रहा था, जहाँ एक दिन मेरे 
प्रवर्ती ने जन-सम्मान ओर राज- 
सम्मान एक-से प्रसन्न भाव से ग्रहण 
किया था । 

शताच्दियों के सींकचों के उस पार 
से उस जल की BAT आज मेरे 
कण्ठ मं भा पड़ गई हे, जसे मर अप्रज 
ने जेल की कोठरी में बाहर से प्रहण 
किया था । में अनुभव करता हूँ, Ta 
मेरे कण्ठ में इससे ओर भी पौरुष आ 
ware | 

काल के सुदूर तट से में अनुज 
कवि, आज अपने उस अमग्रंवर्ती अग्रज 
कवि धि अपना नम्र नमस्कार afa 
कर रहा हू |” 

D 


दिन बहुरे ! 


कुमारी श्री हेमलता पाण्डेय - 


e 


मटमेले अधिय रे, 


सोने की सींकों की भार-पोंछ फेंक दिये 
पतरी बुहारी ले, घूरे पर पिछवारे 
सुघर बहुरिया ओर अब 
अंगना बुह्दार गई । देहरी द्वारे 
निहुरे निहुरे साफ सुथरे उजियारे 


बेठे बतियाते हैं । 


दिन बहुरे ! 
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राजनीतिक ऋशान्ति का केन्द्रः 


बंगाल की खाड़ी का यह तटवर्ती प्रदेश 
भारत का कभी “रूर या यूक्रन प्रदेश 
होगा । यह उत्कल और कलिग के नामों से 
प्रसिद्ध रहा है । सम्राट अशोक कलिंग विजय 
के बाद ही भिक्षु हुआ और मगध की राज- 
शक्ति का तेज इतना मन्द हो गया कि कलिंग 
के राजा खारवेल ने पाटलीधुत्र को विजय 
किया । 'खारवेल प्रशस्ति’ शान्ति &फण्डा 
फहराने के नाम्‌ दुर्बलता में गौरव 
वालों को आज भी चुनौती दे रही है। 
उड़ीसा का ara से अधिक भाग जंगलमय 
है । समुद्र azadi प्रदेश ही. वस्तुतः आबाद 
है । जगन्नाथ पुरी का मन्दिर, इसकी प्रतिमा 
इस बात का प्रमाण है कि यह प्रदेश प्राक 
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अपने - भारतः 
द 


ऐतिहासिक काल से पहले का है। इसके 
आदिवासी जनों (कबीलों) को ग्वे है कि 
आदिकवि रत्नाकर (बाल्मीकि) उनका 
कवि था । 

इस प्रदेश में सारे भारत से आकर 
लोग बसे हैं, पर इसकी आदिवासी मूल 


प्रकृति को बदलने में असमर्थ हैं। इस्लामी 


a 


3 


व में यह सबसे कम है|” 
y यदि दक्षिणा पथ इससे होकर 
गुजरता था, तो आज कलकत्ता और मद्रास 
को जोड़ने वाला रेल-मार्ग भी इससे हीं 
होकर जाता है। मराठों ने जब बंगाल पर 
चढ़ाई की तो नवाब अलीवर्दी खाँ ने उड़ीसा 
मराठों को देकर अपनी विपत्ति टाली थी । 
ब्रिटिश शासन में यह पहले बंगाल के साथ 
नत्थी रहा, फिर बिहार के साथ । १६३६ 
से यह पृथक प्रान्त के रूप 'में है। पूर्वी 
भारत को ब्रिटिश शासन और अग्रेजी भी 
एक यूनिट नहीं बना सके, लेकिन दूसरे 
प्रान्तों से यहाँ आए लोग उड़िया हो गए । 
Slo हरेकृष्ण Hedin अमृतसर के हैं, 


: 


को जानिये 
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परन्तु उड्या हो गए हैं। यही बात अन्यः 
लोगों की है। भारत .के अन्य प्रान्तों में. 
दूसरे भागों से आए लोगों ने इस निय॑मकाः 
पालन नहीं किया | : 

नेता जी को शिक्षा देने का गर्वे कटक 
को है। इसी प्रान्त की गरीबी ने गाँधी जी 
को पगऱयात्रा करने की प्रेरणा दी और पग- 
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“act की महत्ता और महिमा यहीं प्रकट 
हुई, परन्तु अन्न की दृष्टि से स्वाश्रयी होने 
पर भी यह राजनीतिक दृष्टि से सदा अस्थिर 
रहा है । आदिवासी आबादीः और प्र भाव- 
शाली नरेशों एवं जमींदारों के कारण राज- 
नीतिक चेतना का क्षेत्र कटक-पुरी-मेजाद के 
जिले रहे हैं। उड़िया के मांकी और मछली 
पकड़ने वाले हिन्दी मिली K बोलते 


था। 


पूर्वी उड़ीसा ब्रिटिश शासन में रेजीडेंट 

के सिरदर्द का कारण रहा। धेनाकनाल 
में अनेक वार उपद्रव हुए। गोरे अधिकारी 
कत्ल किये गए । आज भी उड़ीसा दो भागों 
में विभक्त है। भौगोलिक दृष्टि से उड़ीसा 
स्पष्ट रूप से उत्तरी पठार, पूर्वीघाट, मध्य 
भाग और तटवर्ती मैदान में विभक्त है | 

वैतरणी नदी यहीं है । इसके अतिरिक्त महाः 
नदी और ब्राह्मणी नदियां हैं । इसके नैऋत्य 

में आंध्र प्रदेश है और उत्तर पूर्व ईशान में 
बंगाल है, उत्तर-पर्चिम में बिह।र और 

परिचिम में मध्य प्रदेश हैं । पूर्व में बंगाल की 

खाड़ी का नीला जल है। ६० १६४ वर्गमील 

विस्तृत प्रदेश की कुल आवादी एक करोड़ 

७५ लाख ४८ हजार ४८६ है । प्रति वर्ग- 

मील आवादी २९२ है। प्रति हजार FIA- 

रता यहां २४२ है। यहां भी पुरुषों से स्त्रियों 

की संख्या अधिक है। प्रति हजार पुरुषों के 
पीछे १६०१ स्त्रियां हैं । एक मात्र कटक की 
जनसंख्या एक लाख से अधिक है । रूरकेला 
में दस लाख टन इस्पात तैयार करने वाला 
लोहा एवं इस्पात का विशाल कारखाना 
बनाया गया है । यह जर्मन पद्धति से इस्पात 
तैयार करने का कारखाना है। यहां ee | 
करने वाले तमिल मजदूर अपना काम हिन्दी 
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से चलाते हैं, उड़िया या अग्रेजी के art 
नहीं । हिन्दी की शक्ति का यह एक जीता 
जागता प्रमाण है। यद्यपि साहबों और 
अफसरों की भाषा जर्मन या अग्रेजी है। 
हिन्दी की उपेक्षा का कारण यहां gar जा 
सकता है। मंचों पर से जनता का नाम 
प्रत्येक लेता है, किन्तु हृदय से उसको कोई 
नहीं चाहता । 


उडीसा की नदियां वायव्य से नैऋत्य 
की ओर समानान्तर बहती हैं । 5५१ मील 
इस प्रदेश में राजपथ है, एक हजार तीन 
सौ सँतालिस मील प्रान्तिक ua है और 
दो हजार पांच at मील जिला बोड की 
सड़ के हैं । यहां मार्च से मई तक गर्मी रहती 
है। जून में वर्षा शुरू होती है। उत्तर में 
औसतन ६० इंच और दक्षिण में ५० इंच 
वर्षा हुड़ती है। भारत की कुल आबादी का 
केवल ४ प्रतिशत यहां रहता है यद्यपि 
विस्तार की हृष्टि से भारत का ५. ११ 
प्रतिशत है। भारत में विस्तार की हृष्टि 
से उड़ीसा का स्थान नवाँ है। एक दशक में 
इसको जनसंख्या १६. 5२ प्रतिशत बढ़ी 


ZI 


कालिदास के समय उत्कल का महत्व 
विशेष न था | कलिंग का था । इसकी सेना 
में हाथियों का स्थान मुख्य ar) रघु को 
यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ी । यहाँ के लोग उस 
समय भी पान बहुत खाते थे। कलिंग पहुँ- 
चने का मार्ग उत्कल के नृपतियों ने दिखाया | 
कपिशा नदी को हाथियों से फार कर बंगाल 
से उड़ीसा में रघु की सेना पहुँची । 
“स तीर्त्वा कपिशाँ 
at बद्ध द्विरद सेतुभिः । 
उत्कला दशित पथः 
कलिङ्गाभिमुखो ययौ i” 


नया जीवन, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se I PINPOINT SOHN 


> र sil 
br sii 
Ro TE RR ERRORS 


RR IN rN 


O 


j 
} 


j 
i 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
AANA 4७७७ 60७७ AIR 6958 EERE HARA LARA 66% RAAF AAAS CLAS AERA FRAY ५ 


fata को जानने से भी कहीं श्रधिक ध्रावशयक है कि हम अपने देश को 


जानें पूरे देश का चित्र हमारी प्रांखों में समाया हो, तनी तो हम उसे प्यार कर 


सकते हैं । 


$ 

: 

; uegada की इसी भावना से 'नया जीबन' में गत कई अंकों से यह लेख- 
माला निरन्तर प्रकाशित हो रही है जिसके लेखक हैं हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार पंडित 

; gada कुमार जी विद्यालंकार; ग्ध्ययन-चितन के RAR । 

; 

; 

x 


इस लेखमाला में श्रभी तक 


का राजनीतिक चिड़िया घर: केरल' 'तया aye 
की चौथो कड़ी के रूप में प्रब प्रस्तुत है यह AT 
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रत के सात पर्वतो में से एक महेन्द्र 
पर्वत उडीसा का अभिमान है। 
“स प्रतापं महेन्द्रस्य 
मूर्घ्नि तीक्ष्ण न्यवेशयत 
we at द्विरदस्येव , 
यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ 


कलिग की सेना के अस्त्रों में पत्थर- 
वर्षा भी एक अस्त्र था। सैनिक उपकरणों 
में अद्यतन और आधुनिक न होने का रोग 
कितना पुराना है । देखिए : 
“प्रतिजग्राह कालिङ्ग 
स्तमस्त्रे गंज साधनः । 
पक्षच्छेदोदयतं शक्र 
शिलावर्सीव पर्वतः ॥' 


उड़ीसा के प्याऊ पान के पत्तों से बने 


होते थे। नारियल का पानी पेय के रूप में 


पिया जाता था । 


ताम्ब्रूलीतां दलैस्तत्र 

रचितागान भूमयः । 
नारिकेलासवं योधाः 

शात्रवं च पपुर्यशः ॥ ˆ 


7 


राजनीतिक प्रशान्ति का केन्द्र: उड़ीसा 


us 


हमारा पंजाब? MT “भारत 
शत हो चुके हैं। शुखला 


s 


; 
: 
; 
; 
४ 
3 


भ्रश्ान्ति का केन्द्र: उड़ीसा । 3 
X 

सैनिकों के लिए नारियल का पानी ही 
आसव था । खादी-ग्रामोद्योग भी अब यह 
बेचने लगा है। उड़ीसा का यह कुटीर 
उद्योग है । 


बाढ़ों के विनाश से बचाने के लिए 
महानदी पर हीराकु ड बाँध बनाया गया है। 
चालीस हजार एकड़ से अधिक भूमि की 
सिंचाई होगी | इसका पहला चरण पुरा हो 
गया है। यह सौ करोड़ रु० की परियोजना 
है । इसके अन्तर्गत डेल्टा सिंचाई पिपलिया 
बिजली घर भी सम्मिलित है । 


औद्योगिक दृष्टि से उड़ीसा का औद्यो- 
गीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। प्रदीप 
बन्दरगाह का निर्माण इसके वेग को और 
बढ़ायेगा । जोड़ा और रायगढ़ में फेरो-मेंग- 
नीज की फैक्टरियां लग जाने पर इसका 
महत्व बढ़ जाएगा । चूड़कर में कागज की 
मिल है, बेलपाहर में रीफ़ करीज है, राज- 
गंगपुर में भी इसका एक कारखाना È | 
ट्यूब उद्योग चाँदवर में है । राजनगर 


“Ramat की मिल है। रायगढ़ में चीनी 


की मिल है। भारत के आथिक मानचित्र में 


1: ६२३ 
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उष्टीसा उभर रहा हैं। हाथ करघा इसका 
प्रमुख कुटीर उद्योग है । पीतूल और बेल 
धातु उद्योग इसका उत्कृष्ट है। फिल्‍मी 
और सींग उद्योग उड़ीसा के दो मुख्य कुटीर 
: उद्योग हैं। इस प्रदेश के चांदी के आभूषण 
अपनी 'कारीगरी के लिए विख्यात हैं । 


२५४५६ वर्गमील जंगल A । 

क्षेत्र का ४० प्रतिशत है। यह 
#साधारण है। i ; 
Way, बेदहन रूल हाल्दू अ Bba 
लकड़ियां मिलती हैं। कंदू के पत्तों से तो 
वीड़ी के शौकीन परिचित हैं । उनका तीर्थ 
स्थल भी उड़ीसा है। केसो के जंगल ने 
कागज उद्योग को जन्म दिया है । रक्त चाप 
की औषध रुवोल्पिया सरपेंटाइन (सर्पगंधा) 
यहीं होती है। लाख भी यहां होता है। 
वन श्री उड़ीसा का ya करने को उत्सुक 


है। 


भारत में कुल उत्पन्न . कच्चे लोहे का 
६० प्रतिशत उड़ीसा में होता है। किरिबुर 
की, खान उड़ीसा और बिहार की सीम. पर 
है । इस खान का कच्चा लीहा बोकारो स्टील 
प्लांट को मिलेगा । जापान भी निर्यात 
होगा । सुन्दरगढ़, ATR मयूरगंज, और 
कटक जिले में प्रसिद्ध लोहे की खाने हैं । 
उड़ीसा २० प्रतिशत मैगनीज देता 21 
मँगनीज की खानें सुन्दरगढ़ PIM, कलन- 
गिर कालहे डी में है। कोंएझर टैकनल और 
कटक जिले में क्रोमाइट की खाने हैं । गंग- 
पुर और सुन्दरगढ़ में भी इस की खाने हैं। 
उड़ीसा बदल रहा है, उसका जीवन बदल 


i 
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रहा है और वहाँ पहुंचे ठेकेदार जन-जीबन. 
को भी बदल रहे हैं। इस संक्रमण काल के 
ही कारण वहाँ जल्दी से जल्दी धनी बनने 
की उड़ाम और अदम्य पिपासा जागी है।; 
शासन-चक्र इस ,बवंडर में फंस गया है। | 

मयकुड और हीराकुड जलविद्य्‌त 
योजनाओं से उड़ीसा को ११६ किलोवाट 
बिजली मिलेगी। उड़ीसा का प्रशासन 
तेरह जिलों में विभक्त हैं। इसकी राजधानी 
भुवनेश्वर भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री की 
संघातक बीमारी के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध. 


.हो गई। कांग्रेस के समाजवाद की परि- 


भाषा ने भी यहां दूसरा रूप धारण किया 
है। भ्रुवनेश्वर-प्र स्‍्ताव अतः प्रसिद्ध है। 
१६६१ में यहां भी तीन मास के वास्ते राष्ट्र 
पति का शासन स्थापित हुआ था । १४ मई 
१९६ Gat उड़ीसा विधान संभा में विभिन्न 
feat की स्थितिश्इस प्रकार थी-- 
कांग्रेस ८३ 
गणतंत्र परिषद (स्वतन्त्र पार्टी) ३६ 
संयुक्त सोशलिस्ट . १२ 
` कम्युनिस्ट | ¥ 
निर्देल स्वतन्त्र 
उड़ीसा में उत्कल विश्वविद्यालय से 
सम्बद्ध .२९ कालेज. हँ । उश्च शिक्षा पाने 
वाले छात्रों की संख्या १३६६६. है । १६६१ 
में २१२४५ प्राथमिक और १३६० माध्य- 
मिक स्कूल थे। 
राज्य की आय ४१२८. २८ लाख so 
al धान की खेती यहां ९३३५ एकड़ में 


की जाती है। 


~ 


नया जीवन 
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समाज 


कार को पोटिको में खड़ी कर मिसेज 
सेन गुप्ता ने माथे पर चमक रही पसीने की 
qa को पोंछते हुये एक लम्बी सांस ली 
और द्वार खोल, लपक कर कमरे में प्रविष्ट 
हुई । ‘wax कंडिशन्ड' ड्राइंग रूम की 
आरामदेह शीतलता ने उनके अंग-अग में 
एक नवीन स्फूति भर दी । सोफे पर धम्म से 
बैठते हुए वह स्वयं से मानो शिकायत करने 
लगीं, “ओफहो ! समाज सेविका कै जीवन 
भी कंसी कठिन तपस्याक्है । दिन देखो न 
रात, गर्मी देखो न सर्दी, धुप देखो न वर्षा । 
बस इधर से उधर मारे-मारे फिरो । कभी 
कहीं मीटिंग में जाओ, कभी किसी 'स्लम' 
का निरीक्षण करो, कभी अस्पताल का 
चक्कर लगाओ तो कभी पार्टी डिनर अटेंड 
करो । भला बताओ तो सही, इस चिल- 
चिलाती धूप में भी कहीं निकला जा सकता 
है ? पर इन परेशानियों का” सामना करने 
के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है । 
नाम, यश सभी तो परेशानियां उठाने के 


घाद ही हाथ लगता है। अभी एक घन्टे में - 


The आ धमकेंगी, फिर बहस होगी, उसके 
बाद चाय और'******** !' विचारधारा -में 
सहसा आया ने आकर अवरोध उत्पन्न कर 
दिया । गम्भीर स्वर में वह बोली--“मेम- 
साहब: ahs कर मिसेज सेन गुप्ता 
ने Faraar है ?” | 


“मेम साहब, छोटे बाबा की तबीयत 


सेविका 


चमारी स्वतन्त्र लता शर्मा 


Q 


” सहम कर आया ने अपनी बात 


झु भलाते हुए उन्होंने कहा--“नानसेंस, 
रात जब मैं उसे “गुड नाइट” कहने गई थी 
तब तो वह ठीक था। एक साथ तबीयंत 
खराब कंसे हो गई ?” 


“पत्ता नहीं मेमसाहब, सुबह से ही 
बुखार हो गया है और गले में दर्द बता 
रहा हैं ।” आया ने बताया । “यु सिलली ! 
तुमने डाक्टर को नहीं फोनः किया ?” 
झल्लाते हुए मिसेज सेन गुप्ता बोलीं । 

सफाई देते हुए आया बोली, “बारह 
बजे फोन किया था मेमसाहब,. कम्पाउंडर 
बोला कि डाक्टर बाहर चला गया है। मैंने 
बोला कि तुम डाक्टर को खबर कर दो कि 
मेमसाहब का छोटा बाबा बीमार है। वो 
बोला कि डाक्टर का वापिस आने ot कह 
देगा। अभी तक तो डाक्टर नहीं आया है ।” 

“अच्छा, अच्छा ! तुम इस समय बाबा 
के पास जाओ। मैं नहा कर' आऊ'गी ।” 
और मिसेज सेन गुप्ता नहाने चल दी । नहा 
कर बाहर आयी कि नौकर ने सुचना दी कि 
समाज सेविकायें आ गयी हैं। उन्हें बैठने के 
लिए कह कर वह अपने कमरे में गईं और 
जल्दी-जल्दी कपड़े बदलने लगीं | पाउडर की | 
तह अपने चिकने चेहरे पर वह जमा ही रही 
थी कि आया ने आकर फिर कहा, “मेम साहब, 
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बाबा के गले में बहुत दर्द हो रहा है, वो 
आपको बुला रहा है ।” बालों में कंची 
उलभाते हुए मिसेज सेन गुप्ता बोलीं, “तुम 
उसका गला पेन्ट कर दो । मैं मीटिंग खत्म 
होने पर आऊंगी ।” और वे सज-धज कर 
ड्राइंग रूम में जा पहुँची, जहां उनके संग 
कार्य करने वाली समाज सेविकायें उनकी 
प्रतीक्षा में बैठी थीं । 


e औपचारिक अभिवादन A 
मिसेज सेनगुप्ता ने काम की al oT 
आरम्भ की--“आज आप सबको इस तपती 
दुपहरी में इसलिए कष्ट दिया है कि एक 
बहुत ही आवश्यक काम का प्लान तैयार 
करना है। हमारी सोशियल लीग ने अपने 
ऊपर बहुत जिम्मेदारी का काम ले रक्खा 
है। आपको यह मालूम ही है कि हमारे 
शहर को घेरे हुए अनेकों छोटी-छोटी गरीबों 
की बस्तियां हैं जहाँ गरीब, अनपढ़ लोग न्दे 
वातावरण में रह रहे हैं। उनको इतनी भी 
तमीज नहीं कि बच्चों की देखभाल कंसे की 
जाए । उनके बच्चों के मुह पर मक्खियां 
भिनकती रहती हैं, गकि बहती रहती है। 
हमारा यह कतंव्य हो जाता है कि हम उनमें 
जाग्रति उत्पन्न करे । आप यह जानती ही है 


fe जो आज के बच्चे हैं वे कल देश के 


नागरिक ह्लेंगें। यदि वे आज अज्ञानता में 
पलेंगे तो कल इतने बड़े उत्तरदायित्व को 
कैसे सम्हाल सकेंगे ?” मिसेज शिवदासिनी 
ने उनकी वात का समर्थन करते हुए कहा, 
“आपं ठीक कहती हैं मिसेज सेनगुप्ता, पर 
यह तो बताइये कि हम अपनी स्कीम को कार्य- 
रूप में केसे परिणत करें ? बहुत-सी asad 
हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करती हैं” 


“काम करने की लगन हो तो बाधायें 
स्वयं ही दूर हो जाया करती हैं, मिसेज fara- 


ee | « z * 
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दासिनी !” मिसेज सिन्हा बीच में ही बोल 
उठीं । 

स्वर को ऊंचा करते हुए क्रोध में 
मिसेज शिवदासिनी फुफकार उठीं, “काम से 
कौन जी चुराता है मिसेज सिन्हा ? काम 
करने के लिये ही लींग की सदस्यता ग्रहण 
की है।” 

बीच बचाव करते हुए मिसेज सेन गुप्ता 
बोलीं, “आप बेकार ही नाराज हो गई 
मिसेज शिवदासिनी ! पहले मेरी पूरी वात 
तो सुन लीजिए । हाँ, तो मैं कह रही थी कि 
हमें अपना काम ढंग से पूरा करने के लिए 
अपनी कार्यकर यों को कुछ टुकड़ियों में बांटना 
होगा । ये टुकड़ियाँ अलग-अलग बस्तियों 
में जाकर काम करेगी । उदाहरण के लिये 
एक T 1 बच्चों को नहलायेगा ~~ "बीच 
में ही बीत काट कर मिसेज पुरी बोलीं, “ना 
बाबा, यह काम मै तो न कर सकूगी। मैं 
तो घर पर भी अपने बच्चों को नहीं Ae 
लाती । मेरी आया ही सब काम करती है।* 
मिस सरकार ने व्यंग किया, “आया के 
भरोसे भी कहीं बच्चे पाले जाते हैं मिसेज 
पुरी ?” 

“अभी तुम्हें अनुभव नहीं है मिस सर- 
कार । यदि हमारे घर का काम काज सम्हा- 
लने के लिए आया न हो तो हम लोग बाहर 
आकर 'सोशियल वर्क, कँसे कर सकते हैं ? 
आज के युग में घर को चारदिवारी के 
भीतर बंद धड़े रहने वालों को कौन पूछता 
है ? अपनी 'पोजीशन' बनाने के लिये 
“आउट डोर वर्क” करना बहुत आवश्यक 
है । मिसेज चावला ने अपने विचार प्रस्तुत 
किए | 

मिसेज सेनगुप्ता ने उसकी वात का 
समर्थन करते हुए कहा, “आप ठीक ही FE 


नया जीबन 


a 
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रही हैं मिसेज चावला । आया रखने का 
यह अर्थ कदापि नहीं होता कि हम बच्चों की 
तरफ से लापरवाह हो जाती हैं । अब मुझे 
ही देखो न। मुझे बच्चों से बेहद प्यार है। 
शादी के पहले मैं अक्सर कल्पना किया 
करती थी कि मैं ढेर से बच्चों में घिरी 
रहुँगी | शादी हो जाने के एक साल बाद ही 
जव मेरा पहला बेबी हुआ तो मैंने केम्मब्रिज 
यूनिवर्सिटी में उसका नाम रजिस्टर करा 
दिया, जिससे उसे बड़ा होने पर सीट मिलने 
में किसी प्रकार की परेशानी न उठानी 
पड़े |” 


मिसेज कोठारी ने प्रशंसात्मक ढंग से 
कहा, “आपने सच ही ऐसा स्टेप" लेकर 
दूरदशिता का परिचय दिया है 1” 


मिस सरकार मुह बिचकाते gy बोलीं, 
“समय बहुत बदल गया कै मिसेज सेनगुप्ता । 
वह समय अब दूर नहीं जब विदेशी शिक्षा 
का भारत में कोई मूल्य नहीं रहेगा । देश 
को विदेशी सांचे में ढले कठपुतले नहीं, सच्चे 
“नागरिकों की आवश्यकता है ।” मिसेज 
सेनगुप्ता के तेवर चढ़गये | कड़क कर बोलीं, 
“आपको मालूम होना चाहिए मिस सरकार 
मैं एक समाज सेविका हूँ और समाज सेविका 


* 


सच्चे नागरिक ही पैदा कर सकती है। मेरे 
बच्चे कभी देशद्रोही नहीं हो सकते ।” 


“आप ठीक कहती हैं मिसेज सेनगुप्ता ।” 
मिसेज नन्दा ने समर्थन किया। हम आप 
की “स्प्रिट' की प्रशंसा करते हैं ।” ; 


“मिस सरकार ने तो बीच में ही मजा 
कि के कर दिया।'' मिसेज सिन्हा ने 
शिका भरे लहजे में कहा, “आप अपनी 
मिसेज सेन गुप्ता ।” प 


होकर मिसेज सेनगुप्ता कहने 
लगीं, “हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि 
बच्चों स्ने मेरा बहुत लगाब था। जब मेरा 
तीसरा बेबी हुआ तो मिस्टर सेनगुप्ता बोले, 
'डालिग, यह.तो बहुत महंगी 'हॉबी' है' 
और मैंने विवश होकर अपना आपरेशन 
करवा लिया ।”. हसी के एक जोरदार 
ठहाके से कमरा गूज उठा । तभी कवाव में 
हड्डी की तरह आया वहाँ टपक पड़ी | घबराई- 
सी वह बोली, “मेमसाहब, मेमसाहव ! 
भु भला कर मिसेज सेनगुप्ता ने कहा, “तुम 
इस समय यहां से=जाओ आया, मैं बहुत 
'बिज्ञी' हुँ।” रुधे स्वर में आया बोली, 
“'मेमसाहब ! जल्दी चल कर देखो। छोटो 
बाबा का सांस बन्द हो गया है ।” 


मंजिल की छवि से गति पाई 


सोंघी-सोंघी गन्ध तै को मुझको प्रतिशय are 

- झिलमिल-भिलमिल ज्योति गगन को उससे कम न सुहाई ॥ 
मुझे पास से प्यार, दूर से मनभावन MENT: । 

क्षत-विक्षत चरणों ने मंजिल को छवि से गति पाई ॥ 


a 


समाज सेविका x 


— बालकृष्ण बलदुवा | 
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मित्र ! 
r हमारा एक और प्रणाम ठ 


हमने तब साभार प्रणाम किया a1 
तुमने अब विश्वासवात किया है 
अंब भी हम प्रणाम करते हैं | 
उस प्रणाम में कृतज्ञता थी, हमारे सिद्धान्तों में आस्थां प्रकट करने के लिए । 
इस प्रणाम में भी कृतज्ञता है । 
जरा समभो इसे 
कि तुमने हमें चौंका दिया | & 
जाग तो हम पहले से ही रहे थे, लेकिन युद्ध से हम निश्चित थे शजो स्वयं विश्वसनीय 
होता है वह दूसरों का भी विश्‍वास करता ही है । 
शाँति का सन्देश लेकर हमारे ही देश से तो राजपुरुष गए थे । हमने साँस्कृतिक समभौते 
किये थे । दूसरों को भी जीवित रहने देने को पाठ हम पढ़ा रहे थे विश्‍व को, शक्ति के 
स्थान पर शाँति का प्रौग किया था हमने । 
किसी के सही या गलत कहने पर ही हमने अपना विवेक नहीं गंवाया । भय या लोभ से 
ऊपर उठकर अपने विवेक का प्रयोग करना विशव के अन्य मनुष्यों को सिखा रहे थे । 
¦ पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सर्वागीण स्वतन्त्रता और सम्पन्नता के स्वप्नों को धरती पर 
उतार रहे थे । अन्तमुखी होकर अपना त्रिकास कर रहे थे । 
और तुम्हें हमारे सोजाने का भ्रम हुआ ! होता भी क्यों न, जब दुर्बल राष्ट्रों को अपने 
सेनिक आतंक से निरन्तर भयभीत करते रहना।ही जागृति का सूचक हो, जहाँ सृष्टि के 
विनाझ के प्रचण्डतम शस्त्रस्त्रों का निर्माण ही प्रगति का / Aaa हो, वहाँ ऐसे देश, शाँति- 
प्रिय और सामाजिक प्रगति में संलग्न देश को सोया हुआ सौ लेना तुम जैसे विस्तारवादी 
और विश्वासघाती के लिये असम्भव नहीं था और तुमने अवसर. पाकर हमारे सर पर ही 


प्रहार किया, इससे भी अधिक, तुमने इस विश्‍वासघात ak gga को उत्रित ठहराने .क!. 


दम भरा | 
और उस विश्‍वासघात को अब दो वर्ष हो गए । 
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मित्र ! 5 

क्षमा करना, इस नये रूप में तुम्हारा सत्कार करने में कुछ देरी हो गई, लेकिन 
अब चवालिस करोड़ जन तुम्हारा स्वागत करने के लिये तैयार हैं। 
विश्व भर में, इतनी विशाल जन संख्या के देश में, इतनी एकता पहले कभी नहीं हुई, यह 
तो तुम्हें भी लग रहा होगा । और सुनो, अन्यायी यदि भाई भी हो, हम तो उसको भी नहीं 
छोड़ते | बालि-सुग्रीव युद्ध, रावण विभीषण विवाद और कौरव-पाण्डवों का महाभारत 
तो तुमने भी सुना ही होगा | 

तो तुमने सोने को आग में डाल दिया | "E पीड़ा तो अवश्य हुई, लेकिन 
कुन्दन fag होने पर उसका मूल्य कितना बढ़ गया ? A, तुम्हारी वास्तविकता भी तो 
मालूम पड़ गई मित्र ! हमारे विश्वास के सोने को य गग में डालते समय तुमने यह 
भी सोचा था क्या ? k 


शाँत परिवेश छोड़ वीरवेश में सजने का तुमने यह अवसर अकस्मात्‌ ही प्रदान कर दिया 
और अब हमारे लहू की बूंद बूँद धरती के कण-कण के लिये है। समन्तभद्रं और वैरागी- 
बंदा के सन्यासी से सिपाही बनने की बात हमारे लिए नई नहीं है । 

इसीलिए इस विव्वासघात के लिये भी हमारा प्रणाम लो मित्र! 

हमारी मनोवृत्ति के इस परिवर्तन का श्रेय तुम्हारे विश्‍वासघात को ही है । हम शांति और 
समृद्धि के उपासक थे । यह हमारे daa की गंगा यमुना का 'मिलन था। तुम्हारे व्यवहार 
से हमने सामर्थ्यं को हे साथ ले लिया और इस तरह संगम में उतर पड़े । तभी तो 
तुम्हारे विश्वासघात की तीसरी वषंगाँठ के अवसर पर भी हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, 
जो एक चुनौती भी है। लो इसे स्वीकार करो मित्र ! 5 


w 


AAAA AINS S 


tL X 
-Aga 
देश प्रपना है, ats. अ्रपना है; z 
' खेत - का सब अ्रनाज श्रपता है | 
लेकिन ऐ दोस्त; जो हैं: भूखे पेट, 
Ab समझें कि राज श्रपना है i 


AY QM ही, गोदाम न कर तू, 
सत लूट गरीबों को, बुरा काम न कर तू । 
ag सोच कि तु गोद में भारत को पला है, | 
. यह देश है तेरा, इसे बदनाम. न कर तु'॥ 
Bh = — श्री वासुदेव “नायक 3 


विश्वासघात को तीसरी ad गाँठ पर x 
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कलाकार ! =" 


eo 
। कुछ उनसे भी: 
३ कुछ इनसे मी 


श्री विष्णुकान्त पाण्डेय 


कला का साधक ! साहित्य का पुजारी | 


उस माँ सरस्वती के दो वरद पुत्र 
जिसके एक हाथ में वीणा तो दूसरे में 
पुस्तक-वीणा और पुस्तक-कला और 
साहित्य के दो जीवन्त प्रतीक AT 
चीर विवेकी हंस जिसका वाहून, श्वेत 
पद्म जिसका आसन, उस शुभवस्त्र 
धारिणी माँ भारती के आराधक-निम- 
लता-स्वच्छता के पोषक; निष्कलंक, 
निश्छल और निष्पुक्ठ विचारक, साधक, 
पुजारी-कलाकार ! साहित्यकार ! 


A कितनी पवित्रता का आभास होता 
है उनसे ! जहाँ सूयं की किरणों भी 
नहीं पहुँच Wa, वहाँ तक पहुँच रखने 
वाले, जिधर भी निकल पड़े कि श्रद्धा 
का स्रोत प्रवाहित हो जाए, जहाँ रहें 
अमृत बरसता रहें, जिधर भी दृष्टि 
डाल दें कि प्रकाश-पुज ही बिखर 
जाए। जन-मानस के प्रतिनिधि, इश्वर 
के प्रतिरूप कलाकार ! साहित्यकार ! 
भई, ये तो हुई ओद की बातें-- 
कुछ eet | कुछ अ्रव्यावहारिक | 
गजराज के दिखाने के दाँत--बाहर- 
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बाहर का आवरण, पर वस्तु स्थिति ! 
ठीक उल्टी । wal गदेने aa जायें, 
नाक-भोहें सिसट-सिकुड ata, वाहवाही 
की जूगह फब्तियाँ कसी जाय, श्रद्धा 
की जगह GYR भाव उभरें-कहीं 
छिपे-छिपे, कहीं खले आम भी | कितनी 
salvage स्थिति है यह ! 


अब प्रश्न स्वाभाविक हे--आखिर 
क्यों ! उत्तर भी साफ है--जैसा बीज 
डालिए, वेसी फसल हाथ आये । क्या 
आप स्वीकार नहीं करेंगे कि कलम या 
कूची पकड़ते न पकडते गन्दगियों के 
दलदल में आ haar पड़ता g l कला 
या साहित्य की ओर अभी झुक भी 
नहीं कि गुटबन्दियों के शिकार -छिछ- 
ana ही. जिसकी आधारशिला हो फिर 
भव्य-भ S बने तो केसे ? साथ agit 
qa पडआरम्भ में ही कीच में 


फॅसना पड़ा फिर Gad ओर फलें-फूलं 


तो केसे ? 
पीढ़ी के रहनुमा, ये तथाकथित 


Ser. 


आचाय-उसताद-चोबीस घंटे AA 
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सावधान, अपनी उस्तादी में मग्न। 
किसी प्रतिभा पर नजर गई कि बस 
कुचलने-मसलने पर €आमादा--न रहे 
बाँस, न बजे बाँसुरी--सदा-सवंदा के 
लिए भिटाकर अपनी विजय-पताका न॑ 
झुकने देने की gata | अखाड़े कायम 
रहें फिर कौन आयेगा जो चारों खाने 
चित्त हुए बिना निदाग वापस चला 
जाए। आखिर ag दाव-पेंच क्या, वह 
उस्तादी क्या जो कभी खाली भी चली 
जाए। 

कीच से ही प्रतिभा-कमल fara 
आते हैं। यदि उन्हें भावुकता की हवा 
दुलराये, उचित प्रेरणा के स्वच्छ जल 
अवलम्ब दें तो वह फूलेगा-फलेगा और 
अपनी सुषुमा से उन सबको आकर्षित 
करेगा जिनमें -गुण-प्रहण करने की, शक्ति 
है । महिष-प्रवृत्ति वालों की बात pi Rà, 
जिनपर बाँसुरी की तान का कोई 
असर होता ही नहीँ, अपनी सामान्य 
गति से पागुर -करते देखे जाते & 1 जी 
हाँ, उस्तादी के पाले से बचा तो वह 
सौन्द्रयं प्रेमी गुण-प्राही अलियों के 
आकर्षेण का केन्द्र बनेगा | दीप-शिखा 
जलती है, जलने दीजिए, सौन्दर्य के 
पुजारी अपना सवस्व लुटा देंगे। उन्हें 
रोकिये मत, टोकिये मत, लुट जाने 
दीजिए, मिट जाने दीजिए । अपना 
बोद्धिक चमत्कार मत दिखाइये। बुद्धि 
Ba से सदा पराजित Ss ale 


आप स्नेह नहीं दे पाते अवलम्ब 


नहीं रे सकते तो झंकावार्त न बने | 
कमल कॉच में खिले, फूल वन में 
मिलें, कांटों में पलें-उन्हें खिलने 
दीजिए, अपने क्षणिक जीवन सें उन्हें 
सुगन्ध लुटा लेने दीजिए-अपने संकुचित 


T उनसे भी: कुछ इनसे भी ! 


* 
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स्वार्थो क्री गन्दगी के gia से वाता- 
वरण घिनोना क्‍यों बनाते हैं भाईजान ! 
Fal दबा डालते हैं उन सुगन्धों को जो 
हर हृदय को प्लावित कर सकने का 
सामथ. रखते हें । वे खिले और अन- 
देखे उपेक्षित रहकर भुरा जायें, यह 
अच्छा होगा क्या! कितना बड़ा 
अन्य > यह कभी सोचा है आपने ? 

प्रोतेशायें नित नई सामने आती 


भी छिपी नहीं रह पातीं, सामने आ ही 
जाती हे, बल्कि और भी निखार. लिए 
तपे-तपाये कंचन की भाँति, पर ऐसी 
भी प्रतिभाये हें जिनमें इतना बल नहीं 
कि अखाड़ों में अपनी कलाबाजी दिखा- 
कर निदाग बाहर निकल आयें | काजल 
की कोठरी में घुसे और कालिख न 
लगे ? फिर परिणाम यह होता है कि 
उन्हें विवश होकर gia की आँखों से 


` ओभल रहकर ही अपना अस्तित्व गंवा 


लेना पड़ता है, कोई निशानी भी शेष 
नहीं रह पाती । 75 

यह हमारी विशेषता है कि हस 
किसी के गुण की परख तब करते हैं 
जब वह्‌ चल बसता है ॥ जिन्दगी भर 
जो तरसता रहा, मरने के बाद उसी के 
नाम पर स्मारक बनाना कितना हास्या- 
स्पद हे ! अभावों में जन्म लेकर, निरा- 
शाओं में पलकर क्र रता का शिकारः हो 
जाना कोई नई बात नहीं | अविकसित: 
प्रतिभाओं की क्या विसात ? बड़े-बड़ों 
को निगलकर भी जब ये उस्ताद डकार 


` नहीं लेते तो फिर नगाड़ों के सामने तूती 


का अस्तित्व ही क्या ? 


` नई प्रतिभाये नया निखार. लिए 5 “ 
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रामने आयें, उन्हें सही प्रोत्साहन मिले, 
उनका उचित मार्ग-निर्देश हो-कहाँ-कहाँ 
देखी है आपने यह प्रवृत्ति ! आचारय 
महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य 
[शिवपूजन सहाय की परम्परा कायम 
रखने वाले aqai कन्हैयालाल मिश्र 
अभोकर”, बनारसीदास चतुर्वे दी, लल्ली 
प्रसाद पाण्डेय, निरंकार Ji AIR 
प्रभृति क्रितने साहित्यकार हैं 
Saat को उचित महत्व दें Ex 
at और उन्हें Page कणसामने 
लायें। 


स्वर्गीय नेपाली की ही बात ले 
लीजिए | उनकी प्रतिभा को दबा सकने 
की क्षमता किसी भी उस्ताद में नहीं थी, 
परन्तु एक प्रेस की नोकरी भी लोगों की 
आँखों में कितनी खटकी थी ? सरस्वती 
के पुजारी को श्री का आराधक बनकर, 
नवीन कस्पनाओं के कोमल गायक को 
गली पार करके चली आना हमारे 
परगना? P गीत क्यों गाना पड़ा ? 
कोई उनकी आत्मा की आवाज सुनता 
तो शायद उसे यह पता चल जाता कि 
इस भोतिकवादी युग में स्वाभिमान को 
किस माटी के मोल बिकना पड़ता है ! 
ऐसी स्थिति में कोई तना कि टूटा, 
गया । चालीस करोड़ों. के सामयिक 
आह्वान की उपेक्षा हमने बड़ी खूबी से 
कर तो दी, पर जब हाथ मलमे का समय 
आया तब हमने उनकी खूबियाँ पकड़ी | 
जब ज्योति बुक गई तो हमने उनकी 
प्रशंसा में गला फाइ-फाड़ डाला-- 
खिलाया, शोर मचाया पर इससे क्या 
लाभ ? घुल-धुल कर मरने वाले के नाम 
पर स्मारक की योजना अपने Doeser | 
पनं का ढिंढोरा नहीं तो और क्या है ? 


६३२ 


कहिए उस्ताद, कितने उदार हैं हम? 
भइ, गुस्सा न होइये, उस्तादों की पंक्ति 
में सिर्फ आप dia वेभी हैं जो 
साहित्यिक नहीं होकर भी महान साहि- 
व्यकार होने का दावा पेश करते रहते 
हें और सब अमोघ अस्त्रां के असफल 
होने पर राजनेतिक-साहित्यकार बनकर 
इस कदर मासूम ada पर छुरी चलाते 
हें कि किसी को पता भी न चले और 
काम चोखा | जो सच्चे साहित्यकार हैं, 
कलाकार हैं, साधक हैं उन्हें इन सब के 


लिए समय कहाँ है ? समथ तो फालतू 


आपके पास है अर आप बेठे-बेठे मजे 
में सबकी खबर लेते हैं । धन्य हैं प्रभु ! 
ये वादों के विवाद, नई-पुरानी पीढ़ियों 
के झगड़े, मंच-गलियों का गुरु-चेला 
Tr किसी की प्रशस्ति के गायक, 
किसी फी निन्दा के अजस्र श्रोत- इन 
सबके पीछे र्पः, उस्तादी ही तो है, 
अपने को स्थापित रखने की नई-नई 
तरकीबें | सृजन के नाम पर चाहे कुछ 
हो, न हो पर ढिढोरा ऐसा कि कान 
फट जाए | 

` में आपसे, जी हाँ उस्ताद, आपसे 
ही बड़े विनम्र भाव से यह पूछना 
चाहूँगा कि gfe आपने फ्रिसी को प्यार 
दुलार नहीं दिया तो फिर मिड़कियाँ 
देने का क्या अधिकार है आपको ! 
आपने जिस पेड़ at जड़ सींची नहीं 
उसकी छुदा में Fad या उसके फल 
की sre Aha का अधिकार तो आप 
को नहीं ही है, पर उसकी डाल काट 
डालने का बीड़ा क्यों उठा रखा दै. 
आपने ! यदि आपमें सुगन्ध की परख 
नहीं तो मासूम फूलों को कुचलने का 
क्या हक है आपको ! भाई, -नई प्रतिं 


x ES) >नयोजीवर्त 
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भां को पनप्रने दीजिए, यदि आप 
उन्हें प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैँ तो उन 
के दामन पकड़ कर पीछे क्यों घकेलते 
हें? आप बड़े हैं तो अपने गहन अध्य- 
यन, ऊ चे विचारा ओर अमर साह्य 
द्वारा अपने aga की स्थायी छाप 
डालिये, पर दौड़ में आगे बढ़ने वालों के 
पैरों में पेंच भरकर उन्हें चित्त करके 
आगे aga भें क्या खूबी है आपकी 2 

ओर ओ उभरते साधकों, तुम Fal 
इन mafii में पड़ war? क्या 
तुम्हें यह विश्वास है कि गुटबन्दियाँ 
तुम्हें झं चा उठायंगी ? नहीं, यह तुम्हारा 
श्रम है, तुम्हारे माथे पर पेर रख कर 
आगे बढ़ जाने का यह षड्यन्त्र मात्र है 
जिसकी जानकारी होते-होते तुम महा- 
पंक में फेस गये रहोगे और fags ड़िया के 
खेत चुग जाने 2 पछताने से क्या 
लाभ ? कहीं ऐसां टी कि तू-तू HA 
में तुम्हारी मंजिल को जाने वाली सीधी. 
गाड़ी छूट जाए ओर तुम हाथ मलते, 
मुह छिपाते नजर आओ। 


बड़े यदि सहृदयता पूवेक आशीर्वाद 
दे सकते हों तो ले लो, लेकिन उनसे 
अधिक की कामना करना उनके साथ 
ओर स्वयं अपने साथः भी . तुम्हारा 
अन्याय होगा | बुजुगे तुम्हारा RNN- 
निर्देश वहीं तक करेंगे जहाँ तक वें 
BALE भूल नहीं सकें | उन्हें अपने 
चलने में बाधा नहीं हो y कीसती 
समय के मूल्य पर अपना*रवीथ-साघन 
क्यों? उनके आशीर्वाद ओर grat 
अलनुभव-अध्ययन तुम्हारे माग wad 
प्रशस्त करते जायेगे, . निश्चय जानो | 
जीवेन की फिसलन भरी राह पर चलने 


a 


ह उनसे भी: कुछ इनसे भो ! 


के लिए दूसरों का सहारा चाहने से. बेह- 
तर है कि तुम अपने परों में zeat लाओ 
कि जब भी फिसलन दीखे, - तुम्हें अपने 
पेरों पर भरोसा हो आये। उस्तादों को 
पहचानो ओर बुजुर्गों को भौ। दोनों ही 
प्रणम्य हैं पर दोनों की स्तुति की विधि 
बाबा तुलसी दास से सीखो | साधना 
J के राही रास्ते की छलनाओं 
र में पड़े. कि भटके । सस्ती 
ख्या लँ ही लोलुपता तुम्हें अमरता ननं 
| तुम्हें आगे बढ़ना है, बढ़ते 


उपदेश सचमुच -कितने. कडुवे ale 
हें और see aa के नीचे उतारना 
कितना कठिन कार्य g l भई, इसमें 
उपदेश की कोई बात नहीं ओर यह 
कामना भी नहीं. कि भारी-भरकम 
उपदेशों की अमिट मोहर किसी पर 
ली जाए। कहीं-कहीं रोगी भी वचय 
हो जाते हैं fan अनुभवों के बल पर। 
फलस्वरूप प्रस्तुत है यह Great बिल्कुल 
बेमोल | कडवी हे पर हे बड़े काम की । 
इसे बाँटने वाली घृणा ओर उपेक्षा का 
पात्र बन जायेगा, पर संच्चाई आखिर 
सच्चाई है। उस वर पदो डाला भी नहीं 
जां सकता | विचार कुनसुनाये तो कुछ 
निवेदन किये बिना रहा नहीं stat | 
zai} को अपने हाल पर छोड़ दो 
तुम ? तुम्हारी मर्जी, इन अनुभवों में 
तुम्हें कोई काम की चीज नजर आये 
तो मानो, वनी पागल का. प्रलाप समझ 
कर विवाद में समय न गँवाओ | मुझे 
माफ कर दो, यही प्रार्थनां दै तुमसे | 


माफ कर दिया न मुभे 


* ee eS 
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इन सब का 
. यह असीम स्नेह 


अंक खोज नहीं पाया जिसे अपने मित्र 
को बताकर गर्व अनुभव कर सकूँ । तो 
क्या अपने लेखन के इन बीस वर्षो में 
ऐसा कुछ नहीं पा सका, जिस पर गव 
किया जा सके? तभी मेरी आँखों में 
कुछ चित्र तैरने लगे | 


पिछले आठ वर्षा से रक्षाबन्धन पर 
मेरे नाम से लिफाफे में एक राखी आती 
है । कौन भेजता है इसे ? एक लम्बी 
कहानी है | आठ वर्ष पुवे एक साप्ताहिक 
में मेरी एक रचना छदी थो: “न कोई 
खत न कोई लिफाफा?। उसमें मैंने 
अन्तर्देशीय पत्र के जन्म पर एक व्यंग्य 


कथा लिखी थी । कुछ दिनों बाद अन्त- 


Sate लिफाफे पर ही मुझे एक पत्र मिला 
जिसमें कोई सम्बोधन नहीं था । लिखा 
था: “कितना आश्चर्य होगा सम्बोधन- 
रहित पत्र को देखकर, पर इसमें मेरा 
कोई दोष नहीं, बुद्धि का दोष है । “सित्र? 
लिखने की इच्छा थी, लेकिन कुछ भी 
तो akaa नहीं । “भाई” लिखना 
चाहती हूं, लेकिन पत्र में ही नहीं, मेरे 
जीवन में भी भाई का जो स्थान रिक्त 
क | है, उसे क्या आप भर सकेंगे ?” 


६३४ os * 


DAA AAAS MRAP AAAS x 


श्रो रामनारायण उपाध्याय ` 


ओर उसके बाद मेरा पत्र पाकर प्रतिवषे 
रक्षाबन्धन पर में उस अनदेखी बहन 
से अपने लिए एक रक्षासूत्र पाता आया 
हुँ । सोचता हूँ मेरी रचना की इससे 
बढ़कर ओर क्या रॉएल्टी हो सकती 


है ? 


ओर यह दूसरा पत्र किसका हे? 
यह एक, अस्पताल से आया है। सुदूर 
Taaa, अस्पताल में बिस्तरे पर पड़े 
एक रोगी ने लिख“; “में बहुत दिनों 
से क्षय रोग से पडित हूँ । आपकी 
पुस्तकं पढ़ने की बड़ी आकांक्षा है, 
लेकिन आर्थिक दशा ऐसी नहीं कि 
खरीदकर HT GH | FAT आप अपनी 
कुछ पुस्तकें, जिनमें सम्भव हो at गरीब 
ओर अमीर पुस्तके? भी रहें, भेजकर 
अनुग्रहीत करेंगे ? विश्वास है आपका 
स्नेह-दान अवश्य मिलेगा ।? मुझे लगा 
HAAN पुस्तक का संमूचा संस्करण 
खरीद लिया गया हो ! किसी की पुस्तक 
किसी sa न्‍न रोगी को सान्त्वना दे 
सके, इस: बढ़कर और उसका क्या 

एक दिन बस से अपने गाँव जा 
रहा था। रास्ते के एक गाँव से एक 
किसान चढ़ा। मेरी ओर देखता हुआ 
बार-बार TERIA लगा.। मुझे यह 
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अजीब-सा लगा | पूछने पर वह बोला : 
uag दिन मेरी बच्ची स्कूलसे एक किताब 
लायी थी । उसे पढ़कर बच्ची ओर उस 
की माँ दोनों खुश हुए। आज आप 
दिखे तो मुझे उस पुस्तक की और उन 
दोनों की खुशी की याद हो आयी | 
आप इतनी अच्छी किताब लिख कसे 
लेते हैं कि पढ़कर बच्चे और बड़े दोनों 
खुश हों!” बे खुश हुए; ओर मुभे 
कितनी खुशी हुई ? 
एक बार में एक दफ्तर में पहुंचा तो 
देखा बाबू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं 
दे रहा । इसी बीच एक परिचित साथी 
ने मुझे पुक्रारा । जैसे ही उस बाबू ने 
मेरा नाम सुना वह खड़ा होता हुआ 
क्षमा माँगने लगा : “मैंने आपको पह- 
चाना नहीं am आप वही दें न जो 
एक बार og Sua पर “लेटफॉर्म 
टिंकिट खरीदते Ea बाबू के पास चेंज 
न होने से दस रुपये का नोट ही यह 
कहकर ta आये थे कि गाड़ी चली 
जाये तब दे देना और जब चेंज लेने 
पहुँचे तों ड्यू टी बदल चुकी थी । मगर 
फिर भी नये बाबू ने पूरे नो रुपये पन्द्रह 
आने लौटा दिये? मैंने आपकी “अन- 
जाने जाने पहिचाने' पुस्तक पढ़ी हे। 
पिछले दिनों “ज्ञानोदय? वाला लेख भी 
पढ़ा था | गरीब होने से हरेक पत्रिका तो 
खरीद्कर नहीं पढ़ सकते, लेकिन पुरानी 
पुस्तकों की दुकान से A पत्रिकाएँ. 
खरीदकर आपकी Ta जरूर पढ़ 
लेते हैं ।” मुझे अपने इस गरीब किन्तु 
पढ्ने की दिशा में eas पाठक पर गेवं 


RI 


a 


ie 
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एक दिन एक किराये की साइकिल 
की आवश्यकता थी सो एक फुटपाथ 
पर बैठे. साइकिल वाले लड़के से ले 
गया | आधे घण्टे बाद लौटने पर जब 
किराये के पेसे देना चाहे तो लड़के ने 
लेने से इन्कार कर दिया । बोला : “मैंने 
आपकी अमुक कहानी पढ़ी है। गेरे 
q Pi हो सकता है जिससे आपकी 
सकूँ, पर यह साइकिल-सेवा | 
कार भी नहीं देंगे क्य ee 
€ Ma कि वह अपने महल्ले के 
नाइ में पढ़ता है | में उसके स्नेह 
के आगे आज भी कृतज्ञता से नत हूँ । 


सोचता हूँ मेरी कोई रचना पढ़कर 
जीवन में मुझे अपने भाई का स्थान देने 
वाली वह बहन, अस्पताल में पड़ा वह 
नौजवान जिसके मन में PACA पर 
भी मेरी पुस्तक पढ़ने की इच्छा बलवती 
होती दै, बस में मिलने वाला वह किसान 
-जो इस बात पर मुस्करा उठता है कि में 
'ऐसी पुस्तक लिख केसे लेता हूं जिसे पढ़ 
कर उ ae स्‍त्री ओर लड़की दोनों खुश 
हों, Taal ae बाबू जो सबेरे-सॉम 
की रोटी के कुछ पेसे बचाकर पुरानी 
किताबों की दूकान सें मेरी रचनाएँ 
खरीदंकर पढ़ता दै, तथां किराये पर 
साइकिल देकर रोजी चलाने वाला वह 
गरीब लड़का जो मुझसे इसलिए साइ- 
किल को किराया नहीं लेना चाहता कि 
X लेखक Frat इन सबका यह. 
असीम स्नेह मेरी पुस्तक कीं पर्याप्त 
रॉएल्टी नहीं दे! | Xd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|; 


| 


| : 


बातें जिनमें सुगन्ध फूलों की 


गुलद॒स्ते के लिए किस की तारीफ़ 
की जाय ? फूल देने वाले बृत्तों की या 
हैं गूथने वालों की १ इनमें से किसी 
एक पर हाँ कहना वेइन्साफी होगी | यह्‌ 
पुस्तक भी एक गुलदस्ता हे-खूबसूरत 
आर महकता हुआ | इस में १५ लेख 
के खत गूथ गये हैं और a 
निखार आया है कि खतों मी 
जिन्दगी ओर भी खिल उठी ® 


खत अगर खूब हैं, तो भाई अहमद 
सलीम की कला खूब है, पर परसने के 
कमाल ने खुद उन्हें एक कामयाब लेखक 
के रूप में खड़ा कर दिया है। यह 
किताब तक़ाजा करती है कि वहं इस 
Ate की कुछ ओर किताबें लिखें । 


१४० पेज की इस सजिल्द gaa 
का दाम ३) और मिलने का पता-- 
भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी | 


` रत्नावली 


वेचारी रत्नावली - जब्र पतनाले पर 
लटकते साँप के. सहारे अपने पिता के 
»घर रात में चढ़ आये पति को फटकार 
रही थी, तो नहीं जानती थी कि वह 


-एक ऐसे महापुरुष का निर्माण कर रही 
: है, जो बिखरते हिन्दू धर्म को नया 


सस्कार दंगा | वह तुलसीदास की पत्नी 
थी, तुलसीद।स की निर्माणकत . थी 
उसकी फटकार के बाद ही तुलसीदास 
रामचरित-मानस का निर्माता हुआ, पर 
3g रत्नावली को भूल गया | 


दुनिया भी उसे भूल गई। यूः ही 


किवदंतियों में उलका हुआ-सा उसका 
नाम रह गया । इस नाम को रूप और 
जीवन दिया है कवि श्री हरिं प्रसाद 
हरि! ने । मुक्त छन्द में यह एक भावना 
त्मक जीवन-चित्र है । निश्चय ही जीवन 
चरित्र-सा स्पष्ट नहीं, पर उससे अधिक 
ada है। दुःख है कि रत्नावली के 
निर्माता हरि! अब इस संसार में नहीं 
हुँ ओर रत्नावली अपने निर्माता की 
प्रतिभा का सुन्दर स्मारक È | 


प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ; - वारा- 
wel ओर मूल्य २) है। 


नये विद्यालय, नयी व्यवस्था 


at विष्णुकान्त पांडेय बिहार के 

एक मूक साधक €1 वे उस साधना से 
as 

afte जो सिद्धिं दती है, पर उस 


आराधना से aaa है जों प्रसिद्धि 
KC 


देती 21 उन्होंने aa नहीं लिखा है, 
बहुत लिखा eae बहुत अच्छा लिखा 
है। यह पुस्तक उनके अध्ययन और 
अनुभव का अच्छा प्रमाण है। इस में 

द्याल ae व्यवस्था पर थोड़े में, पर 
ढंग से © कह दिया गंया है | यह 
पुस्तक fee kon अभाव की qia 
करती है और लेखक को बधाई का 


हकदार बनाती है । प्रक़ांराक है-सांहित्य | 


संगम्‌, मोतिहारी, बिहार और मूल्य 
To २.५० हू । 
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साहित्य-चिन्तन 

उस दिन समाचार मिला कि उत्तर- 
प्रदेश BA. व्यापारी संगठन क सभापात 
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी नया जीवन! 
कार्यालय में आने वाले El सुन कर 
व्रजीब-सा लगा | वे आये। बड़ा ही 
सजीव व्यक्तित्व, कार्यालय ही खिल 
उठा । व्यापार की कोई बात नहीं हुई, 
शुद्ध साहित्य aal बड़ा आनन्द 
अया । चलते समय भेंट मिली 
साहित्य-चिन्दन | 

लेखक वही श्री नरेश चन्द्र चतुर्वे दी | 
खूब संयोग हे fe व्यापारी भी ओर 
साहित्यकार भी । इस पुस्तक म नों 
समीक्षात्मक Mag gl सबसे TEN 
प्रेमचन्द Ee ध, पढ़ा, तो जी खुश 
हो गया | फिर कटुता रथा ओर 
छूबता गया। wee जी अध्ययन में 
गहरे उतरते हैं आर पढ़कर. ही नहीं 
रुकते उस पर -मन्थन , करते 21 इसी 
कारण उनके निणय सुलमे हुए हं ओर 
विश्लेषण उलमे हुए नहीं Fl उनकी 
बात साफ है क्योंकि वे उस पर पंडिंताई 
का बोझ नहीं लादतें और समालोचक 
होकर भी एक समझदार पाठक की तरह. 
अपनी बात कहते चले जाते हैं । पुस्तक 
का मूल्य ५) ५० ओर प्राप्ति स्थान 
साहित्यायन, कानपुर है | 


सरदार भगर्तातह 


एक समय था जब में गुणी 
को घर aS पूजा मिल A, । कहना. 


चाहिए गुणी होना अपने में पर्याप्त था | 
उन दिनों सरलता और शालीनता बड़े 
E माने जाते थे | 

इसके बाद एक समय आया, जब 


geas परिचय 
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गुणी होना ही काफी नहीं रहा ओर 
हालत ag हो गई कि गुणा होने-के बाद 
अपने को गुणी सिद्ध करना याने अपने 
गुणों का स्वयं विज्ञान करना भी 
गुणियों के लिये आवश्यक हो गया। 
si Tat इससे भी आगे बढ़ गया 

[लत यह होगई कि गुण न हों या 
हों, पर हम उन्हें बढ़ा-चढ़ा 
कहो सके ओर उनका शानदार 
सके anad के. लिए यही 
भा जाने लगा | 

हम इसी जमाने से गुजर रहे. हैं | 
इसी जमाने के एक साधक,ह श्री कृष्ण 
सरल? | अभी-अभी मेने उनका ५७५ 
Test का महाकाञ्य पढ़ा है| कुछ दिन 
पहले उनकी इतनी ही बड़ी काव्य-पुस्तक 
राष्ट्रभारती पढ़ी थी। इसक MALTE 
भी उन्हाने’ बहुत कुछ लिखा हे, पर 
इतनी लम्बी, गहरी ओर उदात्त साधना 
का कया हम उचित सम्मान कर पाए ? 


सरल? .ज़ी में तेजस्विता है, पर 
क्ब वस्तू पर उलझन नहीं । 
इसके साथ ही वरणेन की सादूगी और 
भाषा की सरलता J) कहना चाहिए 
सरलः जी उपनाम. सें ही नहीं, जीवून 
ओर साहित्य में भी सरल sl उनका 
भगतसिंह महाकाठ्य हिन्दी काव्य-भं डार 
की एक उत्तम कृति है ओर उस समय 
प्रकाशित हुई है, जब देश को राष्ट्रीयता 
की ४ ना की बेहद जरूरत है |, जो 
देश fa जरूरत को सममते हैं 
शा है वे इसके प्रचार में प्रयत्तशील 
ait 
पुस्तक है- 
RATT AGIA नोपल भवत 
नगर; उज्जैन मध्य-प्रदेश । ACM? 


lille S 


80 का र का eT a, 


CEES TE ee en eee 
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प्रोज Nn => ° . ~ 
आत्महीनता को यह भावना याजना क या दिशादशक यंत्र के अपनी 
5 ha aN OY 
s$ S नाव संसार समुद्र में उतार देते हैं 
आप निराशा ओर विफलता की UR SEs HSS ae 


दृढ़ता और लगन के अभाव में उनकी 
नाव समुद्र में खो जाती हे या किसी 
अनजानी VE स.टकरा कर चूर-चूर 


भावनाओं से पीड़ित हैं ? कोई आपको 
सफलता प्राप्त करने से रोक रहः है ? 
भविष्य सें उन्नति करन के सम्बध में 
रे हो जाती हे 
आप शांकाशील हैँ तथा अवस का ae 3 
अनुभव करते हैं ? और अपने झो Bea अपनी आंखों के सामने आप 
प्रकार की सूचनाएं देते रहते i {> अपना चित्र उस सशकत, आत्म निभर, 
लक्ष्यसंकुल व्यक्ति का बनाइये जो AIT 
Skee रह sa x बनना चाहते हैं। कोई ft पं राह 
निधि कं से विचलित न कर सके । आप eae 
मेरा स्वभाव शर्मीला है ।? Atego ठ as Ube! 
शिक्षा मेरी उन्नति में बाधक है ।” “ग्रह SAT में स्वयं विचार करना सीखें | 


काम मेरे वशम्का नहीं है ।” “मेरा बात- किसी भी व्यापार अथवा काय 
चीत करने का ढंग और व्यक्तित्व में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म- 
अप्रभावशाली है ।” “भय मेरी जान विश्वास की भावना का होना पहली 
ले रहा है, मेरी असफलता निश्चित रते है । पूर्णोता, आत्मानुशासन, 
है ।” amg Tae को आगे 
ऐसी स्थिति में आप अपने अंतर्मन बढ़ाते हैँ । &, 
को निम्न सूचनाएँ दीजिए, S19 fe लनननलनन»मनन-ननन-न- 
AHA की भावना निकल जायगी । 
आप उन्नति की राह पर शीघ्रता से चल 


पड़ेंगे:-- ae” 

[5 

“वातावरण मेरे अनुकूल हो रहा अपनी समस्याओं को स्वयं सल- 
है, सफलता मुझे मिलकर रहेगी 1” 41 अपनी निणयात्मक शक्ति से 


मेरी उन्नति में कोई बाधक नहीं बन विश्वास कीजिये, अपने विचारों के 
सकता |” “हर कार्य के करने की शक्ति अनुसार जीवन*बनाइये । 
सुक में हे ।” “मेरे साथी मेरी कार्य- 
शक्ति में विश्वास करते हैं ।” “मैं आत्म- 
निभर हूँ । मेरे विचार सजनात्मक el 
पारास्थति पर मेरा अधिका aR | 
नित्य आत्म-सचनाः ; 
अनुसार चलते का 5 
आशान्विर wars 
प्राप्त कराएगा | 


अनुभवदीन व्यक्ति ` 
fis :: = *& 


आपके हाथों में seat आंखों में 
प्रसन्नता कौ चमक, शब्दों में मधुरता, 4 
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है । फिर करने का निश्चय कीजिये aie 


उसके अनुसार चलिए । सही तरह से 
सोचिए। जीवन-युद्ध में आप निश्चित 
रूप से विजयी होंगे | 


सबसे मूल्यवान क्या ? 

मित्र ! अपने अभ्युदय के लिए 
अवसर की प्रतीक्षा मत कर । प्रतीक्षा 
प्रतीक्षा में कितने स्वर्णिम अवसर तेरे 
हाथ से निकल गए तथा भविष्य में 
कितने और निकल सकते हैं। वर्तमान 
का प्रत्येक क्षण सुनहला अवसर है । जिस 
QU का व्याक्ति सडुपयोग करता है वह 
उसके लिए सुळवसर बन जाता है और 
उसे सफलता प्रदान करता है | 
मनुष्य सम्मुखीन अवसर से लाभान्वित 

होकर भविष्ये a. § की ¥ 
रहे, उसके लिए ae सदा भर्धिष्य में 
_-द्ी-रहेन्यहः्स्वाभा तरिहि कै । 
हर मानव के जश्चन N 


+ SN 7 I 


=, 


उसे महान बना सकते हैं, किन्तु उन्हें 
पहचानने और उनका सदुपयोग करने 
क क्षमता रखने वाले बिरले व्यक्ति ही 

| हाथ पर हाथ रखे Fe रहने 
वाले निष्क्रिय व्यक्ति कें लिए वे सर्वथा 
नरथक प्रमाणित होते Z| केसा विचित्र 


te RP ना. 


सं स्नह न कर पेट वाले की आशा 
Jol UA आए x TAL के 
लिए Ste गड़ाए रहना 
आने वाली बुद्धिमता है | 


सुन्दर अवसरों की कमी नहीं, जो वत- 


भोन अतीत बनेगा और भविष्य वर्तमान - 
नंगा | इसलिए चतेमान का महत्व है। 
भ्रपने पढ़ने के कमरे से 


\ } j 

; \ 

E i N 
eT ee 


a 


[आरोग्य में स्वामी कृष्णानंद ] 


जो. 


न-या.- 
अधिक ऐसे मंगल अवसर sade aT 


स्वभाव है मनुष्य का कि वह गोद वाले _ 


इस धरती पर उस व्यक्ति के लिए 


भान का सम्मान करना जानते हैं | वत- । 


आ a 
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जिसने वतमान का मूल्यांकन करना 
सफल बनाना सीख लिया 

न में विशिष्ट बनेगा । मित्र ! 


$ आप रही कागज पटरों 
हुँ कि Get गंदे न लगें और 
गताबों पर चढ़ाती .है TH 
सुरक्तित रहें या उन्हें - 
पेटने के काम में लाती हैं। 
बहुत छोटे हुए' तो उन से सुबह 
का चूल्हा जलाती हैं । इन रही कागजों 
से अब आप और भी काम लीजिए | 
_ तेल की शीशियों को साफ करने सें 
यह रद्दी कागज बड़ी सहायता करते हैं। 
कागज के छोटे-छोटे टुकड़े.काट लीजिए 
ओर बोतल में गरम पानी व्‌ साबुन के 
घोल के साथ भर दीजिए और अच्छी 
बोतल ही क्यों, तेल या चिकनाहट 
सेघुध वस्तुओं को रही 
कागज सुविधापूवेक साफ करता है। 
इस तरह पेसा नहीं लगता और काम 
भी-आसानी से हो जाता है | इसी तरह 
बरतन; AI के मतबान, किवाड़ों में 
लगे शीशे, खाने की भेज के ऊपर के. 
कवर, टेबिलों के शीशे के कवर, WMT 


--मेज के शीशे आदि सभौ चीजें साफ 


) बना लें। इसके बाद 
६३९ 


U 
Bi 
t 


1s 


उन-क।गजों को किसी मजबूत डोरे से 
बाँध लें और उस पर कपड़ा ISI ल । 
यह कपड़ा चढ़े पुराने सम/चारापत्र 
aoa के लिए पीढ़ा, पर को सहारा देने 
के लिए "फुट रेस्ट? ओर सामान .उतारन 
रखने के लिए ee’ के काम में (तह | 


HAS | फिर उसी प्रकार is (के फुट 
te बनाया था, सीट बनाइये उसे 
खिड़की के पास लगा दीजिए। S 


ज़हाँ-जहाँ सीलन का डर हो, वह 
पुराने: कागजों को बिछा दें। क्रागज 
सीलन पी लेता है और चीज सुरक्षित 
रहती Al जूतों को. उठा क़र रखते 
समय उन में क्रागज भर दीजिए | वे 
सीलन से बच HAN ओर सिकुड कर 
छोटे भी न होंगे | 
उन deal व Tal में भी पुराने कागज 
भर क़र,रखिए, जिन का दबकर आकार 
खराबहोने का डर डतर अन्दर भरा 
हुआ कागज इनको दबन से बचाता हे 
और आकार को सुरक्षित रखता है। 
[सरिता में श्री विमल इस्सर] 
आराम 
« आराम! का a पुराने जमाने में 
जो माना जाता था, आज की विकसित 
पूरिस्थितियों में उसमें अन्तर आना 
जरूरी है । पुराने जमाने आराम? 


था, जो का 
लोगे रहना 
BAAS . 
संयम का tera 
जाता था, कई TH 


दं४० 
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दृष्टि से जरूरी स्वच्छता को भी त्याज्य 
माना जाता था, पर आज तो विज्ञान 
ने आराम को इतना सस्ता कर दिया है 
कि वह कुछ गिनती के ही लोगों का 
एक्रांधक्रार न रहकर काफी बड़े जन- 
समाज तक पहुँच गया है। आज के 
साधारण कोटुम्बिक व्यवहार में आने- 
वाले बर्तन-बासन, फर्नीचर, गदे दार 
पलंग, बिजली के पंखे, विविध रंग और 
फेशन के कपड़े आदि सामान पुराने 
जमाने में 'शाहखर्चा! को भी प्राप्य न 
थे। आराम के साथही यह आराम 
“जिंदगी की तलाश” भी बन बेठा है 
at हकीकत यह है कि जिसने एक 
art वास्तविक आराम? का स्पर्श पा 
लिया हे, az उससे वंचित होने में 
मानसिक कष्ट wea हे | 

मे खुद AKA और सुविधाओं का 
अभ्यस्त हू, मगर*छ इन्हें इसलिए जरूरी 
मानता हूं कि इनके जरिये मानसिक 
परिश्रम! करने में मदद मिलती है | सही 
बात है कि असुविधाओं के बीच रहकर 
सुविधा-पूर्वेक विचार नहीं किया जा 
सकता | शरीर का आराम “मन क श्रम! 
की प्रेरणा देता है; मगर वहीं तक, 
जहाँ तक ‘BA का श्रम? स्वयं “शरीर के 
आराम” का लक्ष्य न बन जाय । | 

सुविधाएं ओर आराम के साधन 
जहा तक खमय नचान तथा Alas 


ah y 
TAA AIT ह। मगर जहां व्‌ 


faced निष्क्रियता? के सिद्धांत की 
प्र रणा-भूभि! बन जाते हैं, वहाँ तो बे 
निश्चय ही व्यक्ति और अंततः समाज 
दोनों के लिए घातक हैं ! 


नवनीत में श्री एल्ड्प्रस हक्सले 


+ नया ataa 
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राने में सहायक होते हैं, वहाँ ' 


aS) 


— 
S cS Ke 
Ro 
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